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है, वह उसी स्थान पर उसी ढंग से बेठाथा गया है। “नीति- 


कल कप 


घ््ोकों हें जो 





शतक” में यद्यपि सौ इलोक है, किन्तु इन 
भी कहा गया है, उसकी तुलना अत्य देशों के सो नी 
प्रन्थ भी नहीं कर सकते | 

संलार में रह कर, जीवन में जय पानेके 
की नितान्‍त भावश्यकता है। नीति से हम, अकेले होने पर 
अनन्त सेना को परास्त कर सकते हैं और एक स्थान पर बेठे- 
बैठे समस्त भूमएडल पर शासन कर सकते हैं। जो वव्या 
जितनाही अच्छा नीलिक्न है, वह उतना ही दुर्जथ है। खाराश यह 
कि, संसार की जटिल से जटिल समस्याओं का निराकरण एक- 
स्मत्न नीति द्वारा ही हो सकता है। महात्मा शुक्र ने बहुत ही 
ठीक कहा है, ब्याकरण से शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है , 
न्याय और तकशाख्र से जगत्‌ के पदार्थों का ज्ञान होता है ; और 
बेदान्त से संसार की असारता और देह की अनित्यता का ज्ञान 
होता है ;. किन्तु लौकिक व्यवहार में इन शास्त्रों से कुछ भी 
प्रयोजन नहीं निकलता | सांसारिक काथ्य-ब्यवहर-निर्वाह 
करने ओर झुखपृथ्यंक जीवन यापत्र करने के 'छिये जिस चीज़ 
की आवश्यकता है, वह “भीतिशाख्र” हे। इस शार 
महलों में रहने वाले राजा से लेकर कुटीर- 
तक के लिये सप्ान भाव से होना 
|; कि नीति का अपू् माहात्य्य है। 


साहित्य में प्रधानतः शक्र, 























॥ उाद्द! कहुण। 
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का शान, 























(३) 


जाणक्य की नीतियों का हो विशेष आदर है| उनमें भी परणिडित 
छोंग जितना आदर भतृ हरि की नोति का करते हैं, उतना आह्य 





किसी की तीति का नहीं | इसी से हमने इसे अपूष्य मीतिग्रन्य 
कहा है। अछ्तु | 
सन्‌ १६१५ ६० में, हमारे यहाँ से इसी “नोतिशतक” का 











छोचनप्रसाद शब्पी ओर परिडत सलाशप दुबे थी० ए०, बी० 
घुल७ ने किया था । अलुवाद स्ोहुखुन्दर होने पर भी, कोरा 
अलुवाद ही था | उसमें बहुतसी कारीगरियोंकी कमी थी | इमने 
अनुवाइक महाशबोंमेंसे एक से दीका-टिप्पणी सहित झुबिस्तुत 
अनुवाद करनेके लिये प्रार्थना भो की थी; पर उन्होंने किसी वजह स्ते 
हमारी बात परु ध्यान नहीं दिया | मजघुरन हमको वह अनुवाद 
प्रकाशित करना पड़ा | तभी हमारे दिल में यह इच्छा पेढ़ा हुई 
थी, कि यद्यपि हम डतने योग्व नहीं, तथापि हम्त सी चेष्ठा क्यों न 
करे? किन्तु अवकाश न होने की वजह से, हम उस समय अपनी 
इच्छा को काय्यमें परिणत न कर सके। 

गत वर्ष, हम पर ऐली भीषण विपक्ति आई, कि हमेंइस 
जीवन में कुछ भी लिखने की भाशा न रही | डस निराशता के 
खमय में, हमने कोई दी हफ्तोंमें “चेराग्यशातक का अनुवाद 
करके प्रकाशित कर शिया । उन दिनों ईर्ष्या-द्वेष का बाज़ार 


खूब गर्म था। प्रायः सभी परिचित, मित्र और नातेदार हमसे... 
नाराज़ से हो रहे थे। इसलिये हमें मजुष्योंसे पशुओं का संग... 


अनुवाद छप कर ब्रकाशित हुआ था| वह अबजुबाइ पाण्डेय 
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कि 


सी के अन्चयाद की सूष्छ गई | 





आयेगा, छुम्हारा 
वि 


कश्ना योने के सांह हसे को व्टा को समान 
>> के ब्यायाघुलार, इसमें हाथ छा 


हमुलाद्‌ किसने को पशनद ने आ 


बा हें 








“अब णाहग स्ट कर पे 








ही तो दिया आर छुरा-भला ऊँसा बना उसे पूरा कर दिया | 
यद्यपि आशा नहों थी कि, हमारे जसे अयोग्य व्यक्तिका कि 
अनुवाद्‌ कोई पल ख्ार- 








(१७० पासमे ही हरे 
श ? .थह &क्षाशनाश शा 


ऐ 





के धर्योक्ति अपने किये हू 
ऐ हम अपना किया हुआ नहीं समकते। हु: 


कै 





ही कि 








काम 
समभकते है, जो कुछ चह कराते है, हम वही कर्ते है | 
वेशब्य शतक” की भूरि-भूरि प्रशंसा होने और पबलि 
चाह के साथ ख़रोद लेने से हमारा उत्साह बढ़ा। 
दृश्टान 
शतक” का भी ऐसा ही अचुवाद क्यों नहीं करते | इससे हमने 
“नीति-शतक” और “ऋड्शारशतक” का भी अनुवाद कर डाछा | 
“चेराग्यशतक” का अनुवाद इेमने जिस ढंग से किया था, 












टकोंने छिखा, कि आप “नीति-शतक” और “खगार- 
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घर 

















हे दया ल्‍् रह । 8 द्य 5 
लफ़े नोये भावाथे, 
दा अड्ुरे जे अंजान ह 


। 50 
कं 0९ 
९:५० 
?] 
[02] 


प्रॉजो प्रश्चात दी है | 
भव भी लिखा है । इस से 
अखर होगा | 


प्रदुष्य-जीचन में नित्यप्रति काम मैं आनेवाह चहुत ही कम 


कय होंगे, जो इस पुश्लक में पाठकों को न भमिल्के | 
सका जाम नोतिशतकः! रक्‍छा हैं; पर अलूमे यह संसार 
की नीति का सार है। इसी से ४०५० 
कोई ५०० पृष्ठों में ल्तम हुआ है 
इस ग्रन्थ के लिखने में हमें उस्ताद जोक, मंहाकवि गाछि 
प्रहाकवि दाग, गुल्च्ति, महाभारत, कुमारलभव, किया 
गिय, रघुवंश, हितोपदेश, पश्चतन्त्र प्रभुति अनेक पन्‍्थोंसे सहायत 
है। उस्ताद ज़ौक़ और महाकवि दाग प्रभ्भ॒ति 
जी कुछ मद॒द्‌ मिली है, उलके लिये हम अपने माननीय मित्र 
णिडतवर ज्वालादत्तजी शर्मा, किसरोछ, मुरादाबाद, के अत्यन्त 
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। ६... क्‍ 
कृतज्ञ हैं। परिडितजी की पुरुतकों की सामग्री से एक नवीन... 
प्रकारकी खबसूरती आ जाती हे, जिसे प्बलिक खब पसन्द 
करती है। परिडत जी की बीज को हम अपनी ही समझते है, 
अतः चन्यवाद देने की ज्ञरुएत नहीं । अगने घनिष्ट जिन्रों की... 
बार्बार घल्यवाद देना मेत्री का सुल्य घटाना है  # ० 
..... सब से अधिक चम्यवाद हम छाई चेम्सफड महोदय, भूत- 
पूष्ये चायसराब और मिष्टर गोरले एम० ए०,सी० आई० ई०,आईट.._ 
सी० एस०, प्राईवेट लेकर टरी ट्‌ हिज़ एकसेलेन्ली दी गवरनर भाव... 
बड़ालको देंते हैं, जिवक्नी असीम दयालुता और सहालुभूति बिना. 
हम इस प्रत्थकों लिखही न सकते थे; क्योंकि उक्त दोनों परम 
इयाल सज्जन यदि हम पर दयादृष्टि न करते, तो “चिकित्सा- 
| न्द्ोद्य” के दो भाग और “वबेराग्यशातक” का अनुवाद ही इस 


जगत्‌ में हमारे आप़िरी ग्रन्थ होते । भगवान श्रीमान, लार्ड चेग्स- 
फर्ड और मिष्टर गोरले महोदय को शतायु करे, ओर ढन्‍्हे 


बेशकीमत त ब्यामतें बखरो [0 सनक हे जा है 
आशा हैं, पाठक “वेराग्यगतक” की तरह हमारे“नीतिशतक” 
दे अनुवादकों भी पसन्द करेंगे! उनकी कपा रही, तो खन्‍्द रोज़ 


श्सी सजधज के साथ छप कर उनके कर- 
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जगदाधार, जगदात्मा ज्ञगदीश की अखीम कृपा से ही 
आज हम “नीति-शतक का दूसरा संस्करण देख रहे 






थेः--( १) राज़ संस्करण, और (२ ) स्ताधारण संस्करण | 
राज संस्करण आठट पेपर पर तीन रंगों में छपा था। 
लोगोंका कहना हैं कि हिन्दी में आज़ तक घेसी सजञ्ञधज से 
कोई पुस्तक प्रकाशित नहों हुई। वेली छपाई में खज बेतहाशा 
बेठता है। हमने वह संस्करण शोक़ासे निकाहा था, क्योंकि 





हमें उत्तम छपाई का हमेशा से शौक है। उस खमय डखस 
का सूहय 9|) देखकर कई प्रकाशकों ने कहा था, कि हिन्दी में 
सूल्य की पुस्तक न बिकेगी। पर हमें परीक्षा से मालूम 
॥ कि हिन्दी में अच्छी चीज़ के क़दरदाँ यद्यपि बहुत नहीं हैं 
तो भी हैं ज़रूर | इसी से हमारी, राज़ संस्करण और साधारण 
संस्करण, ढोनों ही तरह को पुस्तक शीघ्रही बिक गई'। इसे 
हम जगदीश की दया ओर क़श्ण्दाँ पबलिक की कद्रढानी के 






























































हो जा 
क्‍ है हाथ ने 
ऋणाएः छायपथ 
" हो गया, शा न्त थी मिली, पर छपाई 
शत ने शहा--हसी ले इस बार सीनोंही 
रण की माँग होने पर भी, धमत जीजिशत को श्ण 
सके हैं | अगर जगडहोश को इच्छा हू 
च््श्हे ४ छ दितोंधें इम किए काम बडा 
श्ण्‌ः 
.. रण संस्करण ग़ज़ तो पहले से अ 
+। पर जफलसोल है कि अनव काश को वजह से,इच्छा 
| मम इसे | “बेराग्यशतक” का दूसरा 
रण अमी ही हुआ है ओर एप्टड्ार का पहला संस्व 
!। । आशा है, हमारे जेसे नगण्य लेखक 
ता पहले की तरह ही अपना 
तक बुरा भछा जो कुछ भी लिखा 


जनता के उत्साह-वद्धत से ही लिखा है। इस समय त॑ 








तन 











शा कश्के, हम नी 


अमर स्प्ज्किः 


सो के दोनों अब्यों से ही 
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(20३ 8 | 
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हे एज पं 





| क्््ल्लू है है: छ् हा हा हर श्ने ० 
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नीतिशतक । 
२ अश्न-प्रशंसा .... कक 
३ विद्वानों की प्रशंसा हा 
७ मान-शोय्य प्रशंसा हि 
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कै के थी 
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हा की पा 
है. मी । सभी अपने-अपने वर्णाश्रम घमे का पालन करते 
8 होते थे। मेघ समय पर यथेष्ट जल 





| मालवा प्रान्त में ठोग अकालका नाम तक भूल गये 


ट 
कै 
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महाराज को 


नि 


महाराज की मेंडुल-कामनां और 











[ है ] 
महाराजके एक छोटे भाई भो थे। उनका नाम राजकुमार 
विक्रम था । विक्रम भो बड़े भाई की : तरह ही विद्वान, न्‍्यायपरा- 
यण, धर्मेत्मा 














नामसे संवत्‌ चलाया,जो आज्ञ तक विक्रम-संवत्के नाम 
पुकारा जाता है.। आपहीका चलाया संवत्‌ अब तक पश्चाडुरं 
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आपके इशारों पर नाचते थे। आप कहने को तो उज्जेन के राजा 
कहलाते थे, प्र आपके राज्य की सीमा बड़ी छम्बी-चौड़ी थी। 
अतुरू घन-वेभव और खुबिस्तृत राज्य के अधीश्वर होने पर भी, 
आप में अभिमान नामको भी न था। आप छोटे-बड़े सभी से 
मिलते ओर बातें करते थे। आप एक चटाई पर सोया करते 
और अपने पीनेके लिये क्षिप्रा नदी से एक तूसबा जल स्वयं अपने 
हाथों से भर छाते थे । आप आज्ञकलके राजाओं की तरह प्रज्ञा 
के पेसे से ऐश-आराम नहीं करते थे। आपका सारा समय प्रज्ञा 
की मलाई में ही व्यतीत होता था। आप अधिक से अधिक तीन 
चार धण्टेंसोते थे। रातके समय भेष बदर कर, आप अफसर 


शहर में ग़श्त लगाया करते थे और इस बात की खोज किया करते 


/ ओ, कि मेरी किस प्रज्ाको कोनसा दुःख हे । आप जिसे दुःखी 
देखते थे, उसका दुःख या अभाव किसी न किसी तरह अवश्य 
ही दूर कर देते थे। अनेक मोक़ों पर तो आपने अपनी बेशक़ीमत 
जात को खतरे में डाल कर भी, प्रजञाका दुःख दूर किया था। 
इसीसे प्रजा आपको “परदुःखरभंजन” कहती थी | भारत में अब 
तक हज़ारों-लछाखों राजा-महाराजा होगये होंगे; पर आपके सिवा 
ओर किसीकों भी यह महासूल्य उपाधि नसीब नहीं हुई । हाँ, ईरा- 
नके खलोफा हारूँ-उर-रशीदके सम्बन्धमें भी ऐली ही बातें खुनी 
जाती हैं। ख़लीफ़ा हारू रशीद भी, मद्दाराज' विक्रम की तरह, 
रात को सेष बदल कर घृमा करते ओर दीन-ढुःखियों का पता 
लूगो कर, उनके कष्ट मोचन किय 
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तक न जाने कितने एक-से-एक बढ़कर राज़ा-महाराजा होगये, 

जिनकी हुड्डगर से पृथ्वी कॉपती थी, जिनके पास असंख्य लेना- 
सामन्त और अतुल धन-भण्डार था, पर आज उन्तका नाम सी 
कोई नहीं छेता ; पर ऐसे प्रजावत्सछ, परोपकारी, न्यायी और 

प्रजाकष्ट मोचन करनेवाले महीपालों का नाम, जब तक पृथ्वी 
रहेगी, छोगोंकी ज़बान पर रहेगा । इस जगत्‌ में जिनकी फीत्ति 
है, वह मर जाने पर भी अमर हैं। कीत्तिमान्‌ सततक नहीं समझा 
जाता । छुतक वही है, जिसको कीत्ति या सुनाम नहीं है। महा- 
राजा विक्रम, खलीफ़ा हारूँ रशीद, नोशेरवाँ ओर सप्राट्‌ अकबर 
भ्रभ्ञति आज इस नापायेदार दुनिया में नहीं हैं, पर उनका खुनाम 
लोगोंकी ज़बान पर है, अत: वे सशरीर न रहने पर भी अमर हैं। 
धन्य हैं ऐसे नरपाल ! ऐसे भूपालों से ही मह्दी की शोभा हे! 

हमें यहाँ महाशाज्ञा विक्रमादित्यके सम्बन्धमें नहीं लिखना है। 

लिखना है,--महाराजा भतृ्‌ हरिके सम्बन्ध में | प्रसंगवश हम महा- 
राजा विक्रमादित्यके विषयमे इतना लिख गये। अब फिर असली 
मुकाम पर आते हैं। सुनिये; प्रात:स्मरणीय महाराजा विक्रम छोटे थे 
ओर महाराजा भतृ हरि बड़े होनेके कारण राज करते थे। महाराज्ञाः 
विक्रम बड़े भाईके प्रधान मन्त्रीका काम करते थे। दोनों भाइयों में 
बड़ां प्रेम और सदुभाव था । रांम-लक्ष्मण की सी जोड़ी थी । राम, 
लक्ष्मण को जिस तरंह चाहंते थे, उसी तरह महाराजा भतृ हरि भांई 
विक्रेमकी प्यार करते थें। लक्ष्मण, राममें जेसी श्रद्धा और मक्ति 
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में रखते थे। दोनों ही दोनों के लिये जी-जानसखे चाहते थे । बड़े 
भाई छोटे को निज पुत्रवत्‌ समझते थे और छोटे बड़े को पितवत्‌ 
मानते थे। महाराजा भतृ हरि यद्यपि निरालसी और राज़कायये- 
दक्ष थे; तथापि उन्होंने[राजकाज का विशेष भार विक्रम पर ही' 
छोड़ रक्खा था | पिता जिस तरह सुपुत्र पर ग्रहस्थीका सारा भार 


छोड़ कर एक तरह निश्चिन्त हो जाता है, उसी तरह महाराजा 


भरतहरि विक्रम पर राजकाज़ का भार छोड निश्चिन्त होगये 


शे। महाराज विक्रम भी अपनी कुशाग्रबुद्धि और राजनीतिशतासे 


सारे काम सुचारू रुपसे चलाते थे और राजकाज़ की जटिल 
समस्याओं के सुलझाने में महाशज के दाहिने हाथ बने हुए थे। 


प्रजा सब तरह सखी और प्रसन्न थी | राज्य में आनन्द की बाँखुरी 


बज रही थी; पर परमात्माकी इच्छा या होनहारके कारण आगे 
खलकर एक विषदृक्ष पंदा होगया । उसने इन दोनों,भाइयोंमें मनों- 
सालिन्य करा दिया | इतना ही नहीं, दोनोंकों एक दूसरेसे जुदा 


-करा दिया। जिसका छोगोंको स्वप्तमें भी ख़याल नहीं था, जिस 


का होना छोग असम्भव समझते थे, वही हुआ। सच है, भावी 


बड़ी बलवती हे-- होनी होकर रहती है। 
महाराजा भतृ हरिकी दो या तीन शादियाँ हो चकी थीं | 


फिर भी; आपने किसी देशकी अपूठय रूपछावण्यसम्पन्ना, परमा- 

सुन्द्रो रतिमानमद्दि नी, मुनिमनमोहिनी अप्सराओं को भीः 
शममानेवाली एक राजकुमारी से शादी करली | नयी महारानीका 
नाम पिंगला था। महारानी पिंगलाके असाधारण रूपवती होनेके 


#क 
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कारण, महाराज उनके रूप पर ऐसे मोहित हुए, कि अपनी विद्या- 
बद्धि, विवेक और विचार प्रभ्ततिको ताक पर रत कर, उनके 
हाथों बिक गये--उनके क्रीतदाल होगये । ठीक शाहन्शाह जहाँ- 
गीर और बेगम नरजहाँ का सा हाल हुआ । जिस तरह नरजहाँके 
बिना दिल्लीशवर जहाँगीर को एक क्षण भी कल न पड़ती थी; उसी 
तरह महाराज भत हरि को भी महारानी पिंगला बिना चेन नहीं 
था। जिस तरह जहाँगीरकी नकेल नरजहाँके हाथों में थी, उसी 
तरह महाराज भत्‌ हरि की नकेल पिंगछा के हाथों में थी। जिस 
तरह जहाँगीर बादशाह तूरजहाँ के हाथोंकी कठपुतली थे ; उसी 
तरह महाराज भत्‌ हरि भी पिंगला के हाथों की कठपुतली थे। 
बादशाह जहांगीर नामके बादशाह थे . नरज़हाँ ही बादशाहत की . 
असल सश्चालिका थी | वह जो चाहती थी सो करती थी । बादशाह 
सिर्फ दस्तख़त और: मुहर भर कर देते थे | महाराज भत्‌ हरि की भी 
वही दशा थी। महारानी पिंगला जो चाहती थीं, वही महाराजसे 
करा लेती थीं। महाराज बिना कुछ सोचे-समझे, बिना आगा- 
. पीछा देखे,आँखें बन्द करके, रानी पिंगछा की इच्छानुसार चलते 
थे | उन शिनों महाराज सच्चे स्त्रण हो गये थे। रानी पिंगलाने 
ऐसा जादू कर दिया था, कि महाराज अपने होश-हवास खोकर 
पूरे तोर से उनके ज़रखरीद गुलाम हो गये थे । म 

स्त्रेण होना अच्छा नहीं, स्लीका गुलाम होना उचित नहीं, ख्वीके 
वशमें होना सव्यंनाश का बीज बोना है ; पर इन मोहिनियों के 


आग्रे प्रायः सभी की सिद्टी गुम हो जाती है। हम महाराजकों ही... 
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दोषी क्यों ठहराव, ज़ब कि बड़े-बड़े योगीश्वंर मोहिनियों के रूप 
जाल में फँस कर अपनी ठद्धि खो बेठे ? इन योगिजनमनोहरा 


शिव जैसे परम योगीश्वर मोहिनीकी रुपच्छटा, चंटक-मटक और 
नाज़-नखरों पर पागल हो गये । विश्वामित्र जेसे महाम्ुनि मेनका 
के रूपजालमें फैंस कर अपना तप भट्ट: कर बेठे । मरीचि और 


सामने कायर हो जाते हैं | किसी कविने कहा है-- 
व्याकीण केशर करालमुखा रगेन्द्रा, 
नागाश्व भूरिमदराजिविराजमानाः । 


मेधाविनश्न पुरुषा: समरेषु शूरा 
स्रीसन्निधो परमकापुरुषा भवल्ति॥ 





परम कायर हो जोते हैं । 








अपूर्व क्षमता प्रदान की है| उसी क्षमतासे ये पुर्पोकों 5 





कामनियोंने किसका मन हरण नहीं किया £ इन मोहिनियोंकी 
मोहनी शक्तिके आगे किसने हार नहीं मानी ? इनके मोहनमन्त्रसें 
कौन पागल नहीं हुआ ? इनकी मोहिनी मायामें कोन नहीं फैसा ? 


>2'गी जेसे महषि इनकी मनोमुग्धकर रुप-माथरी पर खुधब॒ध 
खोकर तवस्यां छोड़ बेठे, तब साधारण मनुष्यों की कौन बात है? 
बड़े-बड़े शरवीर जो जगत्‌ को परास्त कर सकते हैं, वे भी इनके 


. गर्दन पर बिखरे हुए बालों वाला करालमुली सिंह, अत्यन्त 
मदवाला हाथी और बुद्धिमान समरशूर पुरुष भी ख्थियों के आगे 


. परमात्माने भी ख्तरियोंके साथ पक्षपात किया है। उसने इन्हें 





जिककानी 
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अपने अधोन कर लेती हैं ; जिस तरह मनुष्य गाय बेल घोड़े घोड़ी 
प्रभ्नति पशुओं को अपने अधीन कर छेते हैं। जो काम बड़े-बड़े 
घनुधोरी अपनो वाणविद्यासे सिद्ध नहीं कर खकते, बले ये अपने 
एक कटाक्षसे सिद्ध कर लेती हैं। इनके कटाक्षवाणों के लगने से 
बड़े-बड़े युद्धों को जीतनेवा छे, कभी भी हार न खाने वाले योद्धा 
सुन्न हो जाते हें-- भेड-बकरी की तरह इनके वशमें हो जाते हैं । 
ये मोहिनी नज़रोंमें मार लेती हैं ; मधुर-मधुर बोलनेसे चित्तको 
चुरा लेती हैं ; हाव-भाव या नाजू-नखरोंसे ,हृद्य को मोह लेती 
हैं। मासूली आदमियोंका तो जिक्र ही फ्या--ये हवा ओर राण्त 
खाकर जिन्दगी बसंर करने वाले महात्माओं को भी मोहित कर 
लेती हैं , इसी से छोग इन्हें मुनिमनमोहिनी भी कहते हैं। * 


ख्लियाँ आशिक रुपी हिंरनोंके बाँधने के लिये मजबत रस्सी 
और हृदय-रूपी मदमत गजराज़को बन्धनमें फँसा रखने के लिये 


जबरदस्त जज्जीर हैं। ये अबला होने पर भी सबला हैं, गो होने 
पर भी बाघ हैं ; कोमलाड़ी होने पर भी वज्नाड़ी हैं और निमेला 
होने पर भी कुमला हैं । ये अपने ऊपर अनुरक्त हुए अपने पति या 
आशिक को अपने वशमें कर लेती हैं। जब वह इनके वश में हो 
जाता है, तब उसका ज्ञान काफूर हो जाता है। ज्ञान-विहीन 
अज्ञानी पति अपनी स्रीके सामने सूक पशुवत्‌ हो जाता है। वह 
अपनी स्व्री की हाँ मैं-हाँ मिलाता है, उसके कुकर्म देखकर 
नहीं बोलता ; फ्योंकि स्लियाँ अपने चाहने वालोंकी ऐसा ही बना 
लेनेकी सामथ्ये रखती हैं । किसी ने कहां हैः:-- 
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अलक्तको यथा रक्तो निष्पीड्य परुषस्तथा । 
अबलामिबलाद्रक्तः पादमूले निपात्यते ॥ 


ज्ञिस तरह स्तरियाँ छाखके रंगको जोरसे दवा कर अपने चरणों 
लगाती हैं ; उसी तरह वे अपने अन्न॒रागी या चाहने वालों को 


अपने चरणों में डा लेती हें । 


पर इन मोहिनियों पर ज्ञो जान से लट्ट, होने वालों, इन पर. 


सम्पूर्ण रूप से विश्वास कर लेने वालों और इनकी अन्धभक्ति 


करने वालों को अन्तमें दुःख पाना, धोखा खाना ओर पछताना 
पड़ता है, इसमें ज़रा सी शक नहीं ; अतः इनको मध्य अवस्थासे- 


सेवन करना चाहिये ; क्योंकि यदि पुरुष इनसे दूर रहे, तो फल 
नहीं मिलता और एकद्म इनका हो ले, तो ये सव्वेनाश का कारण 
हो जाती हैं। जो पुरुष स्त्रेण या रुत्री के गलाम हो जाते हैं, जो 


इनको सिर पर चढ़ा लेते हैं, जो इनके ही मत पर चलंते हैं, उनको 
'ख भोगने पड़ते हैं ओर ये उन्हें खब नाच' नचाती ओर स्वयं 


स्घतन्त्र होकर मन-माने दुष्कर्म करती हैं । कहा हैः... 
तासा वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि छुगुरूणयपि | 
. करोति यः कृती लोके लघुत्व॑ं याति सबक... 
. नाति प्रसंगः प्रमदाछ कार्य्यों नेच्छेद्बल ख्रीषु विवद्धमानम्‌। क्‍ 
. अति प्रसक्तेः पुरुषयुतास्ताः क्रीडन्ति काकेरिव लूनपत्षेः ॥ 


जो छती पुरुष स्त्रियोंकी छोट्ी-बड़ी या थोड़ी-बहुत बातोंकों ; 


मानता है, वह सब तरह से नीचा देखता है | 
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«. स्ज्रियोंसे अति प्रसंग न करना चाहिये; क्योंकि अति आखर्त 
हुए पुरुषोंसे वह पंख-नु्े हुए कोवेके समान खेल करती हैं। 
अनुभवी विद्वान और तिकालज ऋषि मुनियोने जो कहा हे, 
वह अक्षर-अक्षर सत्य है | जो शार्त्रकारोंके अमूल्य उपदेशों पर 
ध्यान नही देते, उन्हें दुःख के गहरे गड़ढ़े में गिर कर कष्ट उठाना 
ही पड़ता है । हमारे महाराज भरत हरि यद्यपि असाधारण विद्वान 
और बुद्धिमान थे; पर भावी के चश होनेके कारण, उन्होंने शास्त्रो. 
परदेश पर ध्यान न देकर महारानी पिंगछाकों सिर॒पर चढ़ा लिया। 
उसकी प्रत्येक ब्रात मानने ओर हरेक काम उसकी इच्छानुसार 
करने लगे | नतीजा यह हुआ, कि उसने महाराजकों अपने ऊपर 
पूर्णरूपरे अनुसक्त पा,उनको खेलका पक्षीसा जान लिया ओर उन्हें 
अपनी इच्छानुसार नचाने लगी । साथ ही निर्भय होकर कुकम 
करने पर उतारू हो गयी । वह क्या कुकर्म करने लगी, उसका 
क्या नतीजा हुआ, ये सब बातें पाठकों को आगे चल कर मालूम 
हो आयंगी। यहाँ हमें यही विचारना है, कि महाराज भरत हरि 
जैसे चतुस्वृड़ामणि और विद्वान राजाने ऐसा मोक़ा क्‍यों दिया 
पाठक ! जेसी भावी होती है, मनुष्यकी बुद्धि भी चेसी ही 
हो जाती हैं। अगर भावीके अनुसार बुद्धि न हो ज्ञाय, तो भावी 
केसे हो ? दशरथनन्द्न महाराजा रामचन्द्र तो विष्णुके अवतार 
माने जाते हैं ; वे कुटिया में सीता को छोड़ कर, सोनेके हिरनके 
पीछे तीर कमान लेकर क्यों भागे ? साधारण आदमी भी समभक. 


खकता है, कि सोनेका हिरन नहीं हो सकता--छुबण झूग का... 


[| पथ 
का न 
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होना असम्भव है। पर भगवान्‌ रामचन्द्रजीकों इतना भी खयाल 


न हुआ | हो केसे ? होनी तो कुछ और ही थी । जैसी होनी थी, . 


वेसी ही बद्धि रामचन्द्रजी की हो गई। उनके और लक्ष्मणजी के 


सीता को सूनी छोडजाने से, राचणकों मौक़ा मिला और वह 
यंति का वेष धर कर सीता को लंका में ले गया। परिणाम में 


घोर युद्ध हुआ ओर रावण मारा गया | 
हमारे प्रातं:स्मरणीय महाराज भत्‌ हरिकी बद्धि यदि नहीं 
मारी जाती, वे पिंगला के हाथ की कठपुतली न हो जाते ; तो 


पिंगछाकों व्यभिचारिणी होनेका मौका केसे मिलता $ प्राणप्यारे 


भाई विक्रम से वियोग केसे होता ? शेषमें अपनी प्राणप्रियाके 
कुकर्म का हाल जान कर, महाराज को विरंक्ति कैसे होती और वे 
राजपाट त्यागकर आदशे योगिराज केसे होते !? कहते हैं, संसार 
में एक पत्ता भी विना परमेश्वर की मरजीके नहीं हिल्ता । इस 
जगतूमें जो कुछ होता है, वह जगदीश फी इच्छा से होता है, 
जगदीश जो चाहंते हैं सो करते हैं । पर जगदीश जो करते हैं, वह 
धराणीकी भलाईफे लिए करते हैं, इसमें सन्देहं नहीं । जगदीश की 
इच्छासे ही कई रानियों के होते हुए भी, मंहाराजने पिंगछा का 
पाणिप्रहण किया | जगदीश! की इच्छा से ही, वह सब विद्या- 
बुद्धि बिसरा कर रानीके क्रोत दास हुए। इससे महाराजका बड़ा 
उपकार हुआ । ऐसा भला हुआ,जिसकी तुरूना नहीं। उनको 
संसारसे विरक्ति न होती, तो क्या आज उनका नाम इद्द जगवमें 
अमर रहता ? उनकी कीसि अचंल होंती ! उन्होंने जिस 











कहा 
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पद्‌--- परमपद--की प्राप्ति करी, उसकी श्राप्ति कर सकते ? 
हरगिज्ञ नहीं | इसीसे कहना पड़ता है, कि महाराज ओर गो खामी 
तुलसीदासज्ञी दोनोंके, आरम्भमें, परले सिरे के विषयी ओर स्त्रेण 
होने से ही उन्हें वैराग्य हुआ । बुराई से भलाई हुई और परम्रात्मा 
जो करता है, वह मनुष्यकी भलाई के लिये ही करता है, यह बात 
सत्य प्रमाणित हुई। चिषवृक्ष से अम्छृत-फल की उत्पति हुई । 
ठीक गोंखामी तुलसीदासजी की सी घटना घटी | गुसाई' जी को 
भी ख््री के ही कारण से वेराग्य हुआ ओर हमारे महाराज को 
सखी के ही कारण से। हाँ, घटनाक्रम में थोंडा अन्तर 
अवश्य दे । 
..._ स्त्रियों के खभावकी कोई बात समरू में नहीं आती। ये 
अपने व्याहता, सुन्दर, खबसूरत, नौजवान, बलवान, वीय्यवान, 
और कामकलाकुशलरू पतिकों त्याग कर$ एक नीच-कुलोत्पन्न 
गँवार, बदसूरत काले कलटे, अधेड़ ओर बढ़े पर मरने लगती हें । ये 
पुरुषमात्र को भोगने की इच्छा रखती हैं। इन्हें वयस ओर रूप 
कुरूप से कोई मतलब नहीं । इन्हें न कोई प्यारा है न कुप्यारा | 
जिस तरह गाय नयी-नयी घास पसन्द्‌ करती है; उसी तरह ये 
नितनये पुरूषों को चाहती हैं | जब तक इन्हें कोई चाहने वाला नहीं 
मिलता या मौका हाथ नहीं आता, तभी तक ये सती बनी रहती 
हैं। ये अपने सच्चे प्रेमीकों नहीं चाहतीं, उससे घृणा करती हैं 
अथवा उदासीन रहती हैं; किन्तु जो इन्हें नहीं चाहता, जो इनके 
साथ चालें चलता है, जो परले सिरे का ध॒र्त और दूगा- 
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बाज़ होता है, ज्ञों दुर्गणों की मत्ति और दुष्टताकी खान होता है 
उसके लिये ये अत्यातुर रहती हैं। 


जो पुरुष स्लियों को सदुगुणशालिनी और उत्तम खभाववाली 
समभते हैं, वे बड़ी गछती करते हैं। ये इतनी चालाक ओर 
मायाचिनी होती हैं, कि अच्छे-ले-अच्छे चाढाक को भी अपने 
कुकर्मों का पता नहीं छगने देतीं। ये किसी की भी बात को जान- 
खुन कर पेटमें नहों पचा सकतीं, - पर अपंनी बात को छिपाना वे 
खब जानती हैं। जब ये कुकर्मों पर उतर पड़ती हैं, तब इन्हें लोक- 
छाज, छोकनिन्दा प्रभुति की परवा नहीं रहती | दुनियाँ बराई 
करे करो, माता-पिता, भाई ओर जेठ सखुर प्रभ्नतिकी नक-कटाई 
हो तो हो--यहाँ तक कि, इनके जीवनमें भी सन्देह हो जाय, तो 
हो जाय;पर ये जिस बात को धार लेती हैं, उससे पीछे कदम नहीं 
रखती । ये देखनेमें पुष्पवत्‌ कोमल दीखती हें, पर हृदय इनका 


बन्नवत्‌ कठोर होता है। इनको किसी पर द्या-मया नहीं । इन्हें तो 


अपनी कुवासना पूरी करनेसे मतकब। अपनी कुवासना पूरी 


करनेके लिये, ये खब सुखोंके देने वाले पतिके प्राण नाश कर देती 


अपने जेठ ससुरकों मरवा डालती हैं | यहाँ तक कि अपनी 


पेट की औछाद तक की हत्या पर उतारू हो जाती हैं। 


कहा है... 


आस्ता तावत्किमन्येन दोरात्म्येनेह योपिताम। 
'विधुर्त स्वोदरेशापि ध्नन्ति पुत्र स्वके रुषा॥ 


जे 





0] 
स्तथरियों के दौरात्म्य की बात कहाँ तक कहें ? ये क्रोध में आकर 
अपने पेटके पुत्र को भी मार डालती हैं। 

- महारानी पिडुला पर महाराज भतृ हरि जान देते थे, अष्ट 
पहर चोंसठ घड़ी उंसी का ध्यान रखते थे। महारानी रातकों 
दिन ओर दि्निको रात कहतो, तो महाराज भी वेसा ही कहते। 
हर तरहं उसकी आज्ञा पान करने और हूँ! में हाँ मिलानेको 
तैयार रहते थे। महाराज में कोई दोष सी न था । आप पूर्ण विद्वान 
बलवान, वॉप्येवान्‌ और सब्वेकला-कुंशल पुरूष थे; पर महारानी 
ऊपर से आप के चाहने का ढोंग करती थी, और भीतर से आप 
से उंद्ंखीन रह कर पक नींच को चाहती थी। महारानी जेसी 
रूपवंती थी, वैसी ही चालॉक, मक्कारा और दुश्वरित्रा थी | ऊपर रे 
गोरी और भीतर से काली, प्रत्यक्ष में सुन्दर और अप्रत्यक्ष में 
अस॒न्दुर; प्रंकट में सती और अप्रकट में अलती थी। डसने छोक- 


निन्‍्दा और कुल की कान की परवा न करके, एक नीच नमकह- 


राम अस्तबल के दारोगा से आशनाई कर छी | यह बात उसने 


बहुत दिनों तक महाराज से छिपाई |महारांज जब महलों में आते, 
तब वह अपने हावभाव ओर नाज़-नख रो से महाराज का मन हाथों 


में कर लेती | उनसे ऐसी-पऐसी बातें करती, जिनसे महाराज यही 


समझते, कि मेरी रानी सच्ची सती-साध्वी है। इस ज़माने की. 
दूसरी सावित्री है। पर उनके पीठ फेरते;ही वह दारोगा कों बुलवा 


कर; उसके साथ ऐश-आराम करती । महाराज़ बेचारे इस ज्िया- _ 


चरित्र को समझ न सकते थे । किसी ने ठीक ही कहा है-- 
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: नुपस्य चित्त कृपणस्य वित्त मनोरथ दुजन मानवार्ना। 
स्त्ियाश्चरित्रे पुषरुस्य भाग्य देवो न जानाति कुतो सनुष्यः ॥| 
. राजा के चित्त को, कृपण के धन को, दुष्ठों के मनोरथ को, 
स्त्रियों के चरित्र को ओर पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं 
ज्ञानते, मनुष्य कौन चीज़ है ? 
बहुत दिनों तक यह कलंक-कथा छिपी रही । मनुष्य अपने 
पापोंको कितनाही छिपावे, एर एक न एक दिन वे प्रकट हो ही जाते 
हैं, एक न एक दिन खंखार उनको जान ही जाता है | मजुष्य 
मनुष्य के शुप्त कामों को नहीं देख सकता; मनुष्य मनुष्य के दि- 
छ का हाल नहों जान सकता; पर परमात्मा से कुछ नहीं छिपता। 
“उसकी नज़र हर जगह पहुँचती है। वह-<सात कोठों के अन्द्र 
भी मनुष्यके कुकर्मो' को देख लेता है। वह घट-घट निवासी अन्त- 
य्योमी मनुष्यमात्र के हृदय के भीतर की बात को ज्ञानता है | जब 
तक उसकी इच्छा नहीं होती, मनुष्य के कुकर्म छिपे रहते हैं; 
उसको इच्छा होते ही उन्हें ज़गत्‌ ज्ञान ज्ञाता है। मनुष्य, मनुष्य 
की आंखों में धुल होंक सकता है; पर परमात्का की आँखों 





है. घुल नहीं रोंक सकता है| जब तक समय नहीं आया, महारानी 


की प्राप-लोला छिपी रही। समय आतेही, पहले-पहल बह 
गुप्त रहस्य राजकुमार विक्रम को माठम हुआ | महारानी के कु 
कम की बात उनके कानों तक पहुँच गई | हाँ, महाराज अंधेरे 
ही मेंरहे। . . 

मोजाई के पर-पुरुषरता होने की बात से राजकुमार विक्रम को 
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असहा मनोवेदना हुई | उनका स्लाना-पीना, सोना-बेठना सब छूट 
गया | सोते-ज्ञागते हरदम वही खयाल उनके नेत्रों के सामने चक्कर 
लगाने. छया । अपने सुप्रसिद्ध उच्च कुलमें दाग लगने और पूज्य 
भाई के अनिष्ठ की आशंका से उन्हें नींद हराम हो गई। करवर्टे 
बदलते. और छत की कड़ियाँ गिनते रातों पर रातें गुजरने लगी 
उन्होंने अनेक बार महाराजले यह बात कहने का विचार किया ; 
पर महाराज्ञ का महारानी पर निमश्चलक विभ्वाल और अटल प्रेत 
देख कर साहस न हुआ । शेषमें, एक दिन मोका पाकर, एकान्त 
में उनसे बात छेड़ ही तो दी | थे बोले,--“पूज्य अग्रज़ ! आप मेरे 
पिताके समान ज्येष्ठ प्राता हैं। आप सब तरहसे चतुर होशियार 
ओर परले सिरेके बद्धिमान हैं; पर एक जगह भाप धोखा छा रहे .- 
हैं। मेरा ऐसा कहना, छोटे सुँंह बड़ी बात करना है| इच्छा तो 
नहीं होती कि, आपसे अज्ञ करूँ । मेरी साँप छुछूँदर की सी गति 
हो रही है . कहूँ तो खराबी, न कहूँ तो खराबी | न कहने से कुछ 
में दाग लगता है, बदनामी होती है और आपके जीवन में सन्देह 
होता है ; कहने से आपका भय छगता है। आशा नहीं कि, आप 
मेरी सच्ची बात पर विश्वास करें| दिछको. बहुत रीका, बहुत 
खसमम्धाया पर आज़ वह न माना, तब मजबर होकर आपसे अद् 
करने का मन्सूबा किया | कहिये, क्या आप अपने प्यारे छोटे भाई 
और अपने तुच्छातितुच्छ सेवक की बात पर कान दीजियेगा 
... “छुनिये, भाई साहब ! क्‍या कहूँ, कहा नहीं जाता, गला रुका 
आता है, ज़बान लड़लड़ाती है ; पर छाचारीसे कहना पड़ता है। 


नि 
नि 
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मैंने भाभी के सम्बन्ध में एक कलंकपूर्ण बात सुनी है। खुन कर 
ही मेंने उसे ठीक नहीं मान लिया, उसकी पूरी तरह से पोशीदा 
_ तौर पर तहक़ोक़ात भी की। जाँच में बात के सच्ची उतरने 
पर, मैंने आप से कहनेका दृढ़ संकलंप किया है। आप से मेरी 
विनीत प्रार्थना है कि, आप सावधान होकर चलें; अत्यधिक 
विश्वास अच्छा नहीं। शास्त्रकारों ने कहा है--.... 

| “नदीनांच नखीनांच *द्गीणां शस्त्रपाणिनां । 

।. विश्वासो नेव कत्तेव्यः खीघु राजकुलेघु च ॥! क्र 

.._ “यह राई-रत्ती सच है। इसमें ज़रा भी झूठ नहीं। यह 
भहावाक्य बड़े भारी अनुभव के बाद कहा गया है। महाराज-- 
आप भाभीकी माया में भूल रहे हैं। स्त्रियोंका जो विश्वास करते 
हैं, उनको सती-साध्वी समझे रहते हैं, उन पर सन्देह भी नहीं 
करते, वे बड़ी भूल करते हैं । किसी विद्वान ने ठीकही कहा हे--- 








“यदि स्यात्पावकः शीत: प्रोष्णो वा शशलांछनः | 
 सत्रीणां तदा सतीत्व स्याद्वदि ल्‍्थाद ढुजनो हितः ॥? | 


..._ “अगर आग शीतल हो जांय, चन्द्रमा गर्म हो जाय, दुजन हित 
कारी हो जाय; तो स्त्रियों के सतीत्वका विश्वास हो। महाराज 
स्त्रियों की मीठी बातोंमें न भूलना चाहिये | इनकी बातें जेसी हैं 
चेसा दिल नहीं है.। कहा है-- 


उम्रुखेन वदन्ति वल्यगुना प्रहरन्त्थेव शितेन चेतसा। 
मधु तिष्ठाति वाचि योषितां हृदये हालाहल महद्विषम ॥|* 








| रह ह| 
“स्त्रियाँ खुन्दर मुँह से मनोहर-मनोहर बातें करती हैं और 
तीक्षण चित्तलले प्रहार करतो हैं | इबको बातोंमें मध और हृदय में 
हलाहल विष रहता है।” 
राजकुमार विक्रम की सारी बातें चपचाप खुनकर महाराजने 
कहा, --“भाई ! तुमको भ्रम हुआ है। तुम्हारी बद्धि विक्धत हो गई 
है; तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है | महारानी पिंगला आदुश 
सती हैं | इस समय उनके जेसी सती विरल हैं । चह रात-दिन 
मेरे लिये प्राण देती हैं, मेरा ही जप-तप और ध्यान करती हें, 
सुखमें सुखी ओर दु:ख दुःखी रहती हैं । ऐसी खतीकी असती 
कह कर, उन पर कलंक-कालिमा पोतकर तुम अच्छा नहीं करते | 
खेर, जो हुआ सो हुआ । तुम छोटे साई हो, इससे क्षमा करता 
हूं; अगर और कोई होता, तो अमी शूली पर चढ़वा देता | आंज 
"तो कहा स्रों कहा, किन्तु भविष्यमें फिर कभी ऐसो बेहदा बाह्ल 
ज़बान से न निकारूना [? _ 
राजकुमारने, महाराजके इतना कहने पर भी, उन्हें बहुत-कुछ 
'खमकाया; कुछ प्रमाण भी दिये ; पर पिंगलाके रंग में रंगे हुए 
महाराज पर कुछ भी असर न “हुआ | अन्तमें जब राजकुमारने 
इससे सुफलछकी कोई संम्भावना न देखी, तब मनमें यह समककर 
कि, समय आये बिना कोई काम नहीं होता, समय आनेपर भाई 
को आँखे आप ही खुल जायगी ; उस समय८चप रह ज्ञाना ही 
उचित समझा। 
कह चके हैं, कि महारानी पिंगला बड़ी चालाक़ थीं। उन्हें 





[ २० |] 
यह यात पहले ही मालम हो गई, कि मेरे कुकम की बात--मेरे 
पापकर्मका रहस्य--राजकुमार जान गये हैं। इसलिये उन्होंने 
पहलेसे ही चाल चलनी शुरू कर दी। वे महाराज के प्रति 
पहले से भी अधिक प्रेम-साव दिखाने लगीं। जब उन्हें, अच्छी 
तरह से मालूम हो गया, कि महाराजफे दिल में उनकी ओरसे 
ज़रा भी वहम नहीं है, उनका उन पर सोलह आने विश्वास हैं 
उन्होंने एक द्न उन्हें खब ही राज़ी करके, राजकुमार के विरुद्ध 
उनके कान भर दिये। कह दिया,--“आप बुरा न मानियेगा; आए 
के छोटे भाई की नीयत बड़ी खराब है। में उनकी माताके समान 
हूँ . पर वे इस बात को न समझ कर मुर्दे बुरी दृश्सि देखते हैं । 
और कोई होती, तो उनके फन्‍्दे में फंस जाती; पर सुकू पर 
उनका फन्‍्दा कोई काम नहीं कर सकता । परमात्मा ऐसे कुक- 
मौका मुँह न दिश्तावे । मैंने सुना हैं कि, वह अपने नगर-सेठ 
*की पुत्रवधू पर भी आशिक हैं। डसके पीछे उन्होंने बहुत दिनों 


दूतियाँ लगा रफ्खो हैं। उस बेचारीको अनेक प्रकार से 


फसलाया, तरह-तरहके लालच दिये; पर वह भी मेरी तरह 
सच्ची पतिवता है, इसलिये आजतक उनके जालमें न फेसी | 
अब खुनती हूँ, उन्होंने नगर-सेठकों धमकी दी है। नहीं जानती 
यह बात, कहाँ तक सच है । वे आपके सुनाममें बद्दा लगाते हैं। 
अत: मेरी विनीत प्रार्थना है, कि आप उन पर नज़र रफ्खे--उनसे 
सावधान रहे । 

... भहारानी की इन बातोंको सुनकर महाराज: सनन्‍न हो गये 
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मुँह खूज गया, चेहरा तमतपा आया, आँखें छाल हो गई। उनका 
मन कसी कहता था:--“नहीं नहीं, ये सब नितान्त अमूलक 
बातें हैं। तुम्हारा भाई विक्रम ऐला नहीं है। चह परिडत है 
वह पर-स्त्रियों को अपनी निज्ञ ज़ननी के समाल समझता है। 
कभी उनका मन कहता था.--“हों सकता है, विक्रमका चरित्र 
सवराब हो। पिंगला सी सती नारी मिथ्यादोष नहीं छगा सकती | 
इसे उससे क्‍या बर है 9 हाय! भत हरिका भाई ओर ऐसा दरा- 
चारी !” इस तरह उधेडबन करते-करते, तानावाना बिनते- 
बिनते, कभी इधर कभी उधर भटकते-भटकते, शेष में महाराजा 
का मन महारानी पिछुला की बातों पर ही ठहर गया। उन्हें, 
विश्वास हो गया, कामिल यकीन हो गया, कि विक्रम सचमुच 
ही दुराचारी और व्यमिचारी है ; पर इतने पर भी, उन्होंने 
प्रकाश्यमें भाईसे कुछ न कहा ।! 

इधर तो रानीने महाराज को यही पट्टी पढायी ; उधर नगर- 
सेठको बलवाकर उससे कहलूचाया कि, तुमसे कहूँ सो करो 
नहीं तो तुम्हारी ज्ञान की सर नहीं। राजा मेरी सुद्दीमें हैं। 
में तुम्हारे बच्चे-बच्चेको कोल्हुमें पिछता कर तुम्हारा स्वस्थ 
अपहरण करा लूंगी। द 

नगरसेठही क्यों--सारा नगर जानता था, कि महाराज 
'पिंगलाके हाथकी कठपुतली हैं । वह जो नाच नचाती है, महा- 
राज़ वही नाच नाचते हैं। इसलिये सेठजीने हाथ ज्ञोड़कर 
कहलवाया-.“महारात्नीजी ! आप इतनी बात॑ क्‍यों 'कहती है! 
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दास तो आपकी आज्ञासे बाहर नहीं। आपका हुक्म सर-आँखों 
पर। जो हुक्म कीजिये, गुलाम वही करनेको तेयार है। 


सेठकी यह बात खुनकर रानीने कहलूवाया--“आप जानते क्‍ 


ही हैं, कि राजकुमार विक्रम केसे अत्याचारी हैं। प्रज्ञा को 
कितना कष्ट देते हें। महाराज रुवयं तो राज़काज देखते नहीं 
खारा काम राजकुमार ही चलाते हैं। में नहीं .चाहती, कि बह 
प्रजाको कष्ट दें । इसवास्ते किसी तरह महाराज का मन ख़राब 

करके, उन्हें यहाँ से नो-दो ग्यारह करवाना चाहती हू । यह 
काम आपकी सहायतासे बड़ी आसानीसे हो जायगा | आप कल 
राज॑-सभामें ज्ञाकर पुकार कीजिये, कि महाराज | आपके छोटे भाई 
साहब बहुतही अत्याचारी, अनाचारी और व्यभिचारी हो गये हैं । 

के बहुत दिनोंखे मेरी पुत्रवध को अपनी प्रणयिनी बनानेकी चेैष्टा 
कर रहे हें। उन्होंने|डसके फेसाने के लिये बड़े-बड़े जाल फेलाये, 
पर मेरी सती-सावित्नी सी पुत्र-बध उनके जालमें न फसी ; इसी 
से मेरी इज्ज़त-आबरू अबतक बची हुई है। आप यदि न सुनेंगे 
तो में आपका राज्य छोड़ कर किसी और राजाके राज़्यमें चला 
जाऊँगा 


नगरसेठ रानी की बातों पर राज़ी हो गया । दूसरेही दिन, जब 


कि महाराजकी सभा लगी हुई थी, हाली-मुहाली, कामदार, मुसा- 
हि, मन्त्री, सेनापति प्रभ्भति खब बेठे हुए थे , नगरसेठ, द्रवाज़ेले 


ही, कानोंके पर्दे फाड़नेवाला“फरियाद है” “फरियाद है” का शोर 
मचाता हुआ, राज-सभामें पहुँचा । महाराजने उसे सामने बुला 
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कर उसकी फरियाद झुनी | उसने रानी की सिखाई हुई सारी. 
बातें ज्यों की त्यों महाराजकोी कह सुनाई'। महाराजके दिल में. 
रानीने पहले ही ये बाते बठा दी थीं। अब सेठकी शिकायतसे उन्हें. 
कोई सन्देह न रह गया | रानीकी कही हुई सारी बातें उनके नेत्रों 
के सामने नाचने छूगीं । उनका चेहरा क्रोधके मारे छाल हो गया | 
राजकुमार उस वक्त सभामें दही बेठे थे। वे इस बातकों खुन- 
कर, मनमें समझ गये, कि यह षड़्यन्त्र पिडुलाका रचा हुआ है। 
उन्होंने सेठले कहा,--“'सेठजी | भगवान्‌ का भय करो, मनुप्यसे . 
मत डरो | इस बढ़ापेमें स्वार्थंके लिये झूठ बोल कर क्‍यों पापकी 
गठरी बाँधते हो ! परमात्मा सब देखता है। उसकी नज़रों से _ 
कुछ भी नहीं छिपा है। में तुम्हारी पुत्रवधकों जानता भी नहीं । 
में नहीं जानता, वह काली है या गोरी, भली है या बरी। मेरी 
तो वह माताके समान है। में पर-स्लियोंको अपनी जननीके समान 
समझता हूं | जिसमें आपका पुत्र तो मेरा मित्र है| मित्रकी ख्री 
तो सश्ची माता ही होती है। कहा हैः... 


राजपत्नी गुरोःपत्नी मिन्रपत्नी तथेव च | 
पत्नीमाता स्वमाता च पंचेता मातरःस्झृताः ॥ 


“राजा की स्री, मुरुकी ह्ली, मित्रकी क्री, स्लीकी माता और 
अपनी मा--ये पाँच माता कहलाती हैं | इसके सिवा, में अपनी 
विवाहिता ल्ली फो छोड़कर, ,ज़गत्‌ 
समक्ता हू; क्योंकि जो पराई स्त्रियों को माता के समान नहीं 





गत्‌ की सभी नारियों को माता... 
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: मानता, वह महा सूख है। उसके पापका प्रायश्चित्त नहीं। पर- 
स्त्री-गामी को नरकों की अखह्य यंत्रणा सहनी पड़ती है। शात्मों द 

में कहा है--- क्‍ 


मातृवत्‌ परदारांश्व परव्रज्याणि लोश्वतू । 
आत्मवत्सवंभतानि यः पश्याते सपश्याति ॥ 


“पर स्रियोंको माताके समान, पराये धनकों मिट्टीके ढेलेके श्र 
समान और सब प्राणियोंकों अपने समान समझूता है, वही 
देखता है और. तो अन्धे या अजशानी हैं। है“. जोक मी 

+ आप धर्मेसे डरिये, धर्मफे सिंचा कोई सच्चा साथी नहीं है । 
और सब जीतेजी के साथी हैं; मरने पर कोई साथ न देगा। 
आप घुरू पर वृथा दोषारोप करके यदि अपना मतलब बना छोगे, 
तो क्या होगा १? पार्थिव धन-चेसव आपके साथ न जाय॑ँगे। धन- 

चैभव को क्‍या ठिकाना ? आज है, कल नष्ट हो जाय | कह्दा है 


अनित्यानि शरीराणि विभवों नेव शाश्यतः | है 
नित्य सन्निद्वितो म॒त्युः कत्तेव्यों बमसंग्रहः | द ल्‍ 


पी लक कक लत 22... ओके ही 8. नरक अड 
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शरीर अनित्य है, ऐश्वस्ये अनित्य हैं, और म्त्यु सदेव पास 
है, इसलिये धर्म करो । 
.. और भी कहा हैं-.. 


. चलालक्ष्मीसचलाः प्राश्वश्वल्ले जीवितमन्दिरे |... कक के. 





| २५ ] 


. इस चराचर जगत्‌ में चन-प्राण सभी चलायमान हैं , फेचल 


धर्म दी निश्वल है । अतः सेठजी | धर्मको न छोड़ो | घर्मसे डर. 


कर, आप अपनी बातकों वापिस लीजिये। आप किसी के 
बहकाने से मुझ पर मिथ्या दोष लगा रहे हैं। जब इस बात 
की ज्ञांचकी ज्ञायगी, तब सारा भण्डा फूट जायगा--आपका 


जाल खुल जायगा। उस समय आपकी क्‍या दशा होगी, 


जानते हो * 


राजकुमारकी ये बातें सुनते ही, महाराज भत्‌ हरि लाल-पीली 


आँखे करके बोले--“अरे कुछाडुगर ! नीच ! अंधम ! पापी | तू मेरे 
सामने ज़ियादा बातें न बना । में तेरे सब हालोंकों जानता हूं। 
अब तेरी चालाकी ओर मक्कारी न चलेगी | यदि अपनी जीवन- 


रक्षा चाहता है; तो इसी क्षण मेरे नगर से निकल जा। शीघ्र 


काला मुद्द कर ! मैं, तेरा यह काछा मुँह देखना पसन्द नहीं 
करता ! शीघ्र ही मेरी नज़रके सामनेसे हट जा, नहीं तो तुझे अमी 
शूली पर चढ़वा दूंगा! राज़ा पिता है; प्रजा पुत्रके समान है। 


राज्ञा ही यदि ऐसा अन्याय करे, तो प्रज्ञा किसके पास जाय ? 
में प्रजाफे सुखसे सुखी ओर प्रजा के दुःखसे दुःखी रहता हूँ। दूर 


हो मेरे सामने से ! दूर हो !!” 
भाई की ये बातें सुनकर राजकुमार विक्रमने कहा---“भाई | 


में तो अभी--इसी क्षण चला जाऊँगा। आपके राजमें जल भी क्‍ 





न पीऊँगा। पर आप क्रोधान्ध होकर क्‍या कर रहे हैं] 
कम्-से-कम इस मुकदमे द् 





दूमे को जाँच तो करनी थी | इस तरह इक- ६ ह 
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तरफा फैला देना, किसी भी राजा या विचारक को शोभा नहीं 
देता । अगर आय इसी तरह न्याय करेंगे, तो आपकी प्राणप्यारी 
प्रजा का नाश हो जायगा, वह आपसे दुःखी होकर और  राज्यॉमें 
जा बसेगी | आप जिसके हाथ की. कठपुतली बन रहे हें, वह 
आपके साथ छल कर रही है । उसके खुलमें में ही एक कांटा हूँ; 
इसलिये वह मुझे निकलवानेकी ग़रज़से ही ये ज्ञाल रच रही है | 
खेर, में तो जाता हूँ; पर आपके अनिष्ठ की आशडुग अब भी मेरे 
हृदयमें खलबली मचातोी है। आपको एक दिन पछताना होगा। 
आपका हृदय मुम्हें याद्‌ करके रोयेगा | परमात्मा आपका मड़ुल 
करे, आपकी आँख भी मेली न हो ।” यह कह कर राजकुमार 
फौरन सभा-भवन से निकल वनको चले गये। महाराज सिर 
पर दाथ घर कर कुछ सोच में पड गये । इसके बाद कई वे 


लिकल गये | कोई नई घटना न घटी |... है 
. नगरी का एक दरिद्र ब्राह्मण, अपनी इष्ठ-सिद्धिके लिये वनमें 


ज्ञाकर किसी देवता की घोर तपरुया करता था। उसे तप करते 
हुए अनेक वर्ष बीत गये । तपःकष्टसे जब उसका शरीर एकदम 
छृश ही गया. तब देवता का आसन हिला। बसने ब्राह्मणके 
. सामने सशरीर आकर उस से कहा--“ब्राह्मण ! में तेरी तपस्या 
सन्तुष्ट हुआ हूँ, इसलिये तुझे यद “फल” देता हैं. । यह 
मामूली फल नहीं है | इसका नाम “अमर फल” है। इसके 
ले पर मोत का ज़ोर नहीं चलता | स्॒त्यु उसका बाल भी 
बाँका नहों कर सकती | तू इसे खाकर पृथिवी पर अमर रह और 
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मं; 


देवता ब्राह्मण की तपलयां से सनन्‍त॒ु््ं होकर उसे अमरफल 
प्रदान कर रहे हैं । 


॥७0॥8॥ 
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| २७ |] 
झुखपूव्वेक अपनी ज़िन्दगी बसर कर !” यह कह कर ओर फल 
 दैकर देवता अन्तद्धांन हो गया। द 
ब्राह्मण उस “अमरफल” को छेकर अपने घर आया 'ओर 
अपनी रत्री को उस फलका सारा तृत्तान्त कह खुनाया। ब्राह्मणी 
डस फरलकी बात खुन कर सन्तुष्ट नहीं, चरन्‌ असन्‍्तुष्ट हुई। 
उस ने कहा--“नाथ ! देवताने आपको 'अमर फल! दिया है; पर 
इससे अपना कष्ट घटनेके बजाय उल्या बढ़ेगा । अगर वह धन 
देते तों हमारा भला होता । हम लोग जन्म से द्रिद्र हैं। हमारे 
घरमें प्रत्येक वस्तुका अभाव है। आजकल धन बिना छुख कहाँ 
घन बिना समाजमें प्रतिष्ठा कहाँ 9 जिसके पास घन. है, वही 
सुखी है । नि्धनको इस जगत्‌में सुख नहीं | द्रिद्री से भाई-बन्ध 
लजाते हैं; उसे अपना कहने में भी उन्हें शर्म आती है; इसलिये वे 
लोग अपना रिश्ता या सम्बन्ध तक छिपाते हैं । द्रिद्र विपत्तियों 
का घर है । यह मरणका दूसरा पर्य्याय है। नाथ | दरिद्व देहधारियों 
को परम दुःख और अपमान है। द्रिद्रोको नाते-रिश्तेदार मरा 
हुआ ही समकते हैं| शोचसे शेष रही मिट्टी की कीमत है, 
द्रिद्री की क़ीमत नहीं; निधन उस मिट्टी से भी निकम्मा है । हम 
लोग द्रिद्रके मारे योंही इस ज़िन्द्गीसे आरी आरहे हैं, अब तो 
अपना कष्ट औरसी बढ़ जायगा | अबतक यह आशा तो थी, कि 


कभी मृत्यु आकर हमारे कष्टोंका अन्त कर देगी, पर जब क्‍ सा 


यह फल खा लिया ज्ञायगा, तब तो अनन्त काल तक महादारिद्रय 
कष्ट भोगना पड़ेगा ४ । सारी ज़िलगी, जिसका ओर-छोर नहीं, 
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[ २८ ] 
द्रिद्वावस्था में ही व्यतीत करनी पड़ेगी | यह फल तो उनके लिये 
अच्छा है, जिन्हें परमात्माने घन-रत्त-राजपाट प्रभ्नुति सभी संसारी 
खुख दिये हैं । आप यद्दि मेरी सलाह मानें, तो इसे महाराजा 
भठ दरि को दीजिए और उनसे बदलेमें धन लेकर खुखसे शेष 
जीवन व्यतीत कीजिये ।” । 

. बहुत कुछ तक-धितक और सोच-विचारके बाद ब्राह्मण- 
देवता भी इसी बात पर जम गये | : डन्‍्हें ब्राह्मणणीकी बात द्वी 
सोलद् आने ठीक जँंची। इसलिये वह कपड़े पहन, फल द्वाथमें 
ले, महाराजकी सभामें पहुँचे। चोबदारने खबर दी। महाराज 
ने उस ब्राह्मणकों अपने निकट ब॒ला लिया और पूछा---“देवता ! 
क्या चाहते हो ? आज्ञा कीजिये; इसी क्षण आपकी भाज्ञा पालन 
की जायगी |” ब्राह्मणने डस अमर फलकी सारी कहानी खुना... 
कर, वह फल राज़ाके हाथमें दे दिया। राजाने उसे खुशीसे 

लिया और ब्राह्मणको कई, छक्ष खुवर्ण मुद्रा देनेका हुकम 
दिया। ब्राह्मण अशरफियाँ लेकर हँसता-हँसता अपने घर 


आया। 


... अब महाराज मन-ही-मन विचार करने लगे--“वास्तवमें यह 
फल परमात्मानेहदी दया करके मेरे पास मभिजवाया है। पर अब यह 


समकतमें नहीं आता, कि इस फलको में खाऊँ था अपनी प्राण- 


प्रतिमा, प्राणाथिकां, प्राणप्रदा रानी पिडुलाको खिलाऊँ। अगर 


में इसे लाऊँगा, तो सदा अमर रहूँगा. मेरा रूप-यौवन 


सदा स्थिर रहेगा, दुःखदायी बुढ़ापा पास न आवधेगा; पर मेरी _ 
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महाशजाधिराज भतुंहरि “अमरफल” जैसे दुर्लभ फलको आप 
न खाकर, अपनी प्यारी रानी पिंगला को देते हैं । 











[| २६ ] 
प्यारी पिड़ला, मेरे खुलों की घूल पिड़ला तो कुछ दिन बाद ही 
बढ़ी हो ज्ञायगी-_उसका यह रुप-लावश्य नष्ट हो जञायगा | उस 
दशा में, में किसके साथ खुख उपभोग करूँगा ? इसलिये में इसे 
पिडुला को ही खिलाऊँगा । वह यदि अमर रहेगी, वह यदि 
बढ़ी न होगी, यदि डसकी सौीन्दय्ये-प्रभा ज्यों की त्यों बनी 
रहेगी; तो में उसी के साथ संसारी खुखों का आनन्द उपसोग 
कखेंगा | यह सोंच और इस विचार पर दृढ हो, महाराजा फल 
को हाथ में छेकर रनवास को चल दिये । 
: महाराज के महल के द्वार पर पहुचते ही दासियों ने जाकर 
महारानी को महाराज के ओगमन की खूचना दी | पिडुला शीघ्र 
दी तेयार हो उन्हें लेने के लिये द्वार तक आई और उनके गले में 
हाथ डाल उन्हें अन्द्र लिया ले गई | उन्हें एक परमोत्कषष्ट आसन 
पर बिठा, आप भी उनकी बग़लूमें बेठ गई. और अपने हाच-भाव 
. और नाज़ो-नख़रों से उतका मन अपने हाथों में करने लगी | शेष 
में पूछा---“महाराज ! आज असमय में इस दासी पर केसे कृपा 
की ?” महाराज ने कहा---“प्रिये ! आज एक अपूव फल मेरे दाथ 
छगा है। उसो को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ । 2 
रानी ने कहा---“महाराज ! वह फल मझे दिखाइये ओर यह 
.. भी बताइये, कि उसमें ऐसा कौनसा गुण है, जिससे आप उसकी 
इतनी लम्बी-चौड़ी तारीफ़ करते हैं ? द 2 
... राजा ने कहा--“रानी यद फल, जिसे आप मेरे हाथमें देख 
रही है, “अमरफल” है। इसे एक देवता ने एक ब्राह्मण को उसके 


हैं 





[ ३० ] 
तपले सनन्‍्तुष्ट हो कर दिया था । ब्राह्मण ने इसे मरे दिया । इसमें यह 
« शुण है, कि इसका खाने वाला न कभी बढ़ा होता है और न कभी 
मरता है; सदा नौजवान बना रहता है। में चाहता हूँ कि, इस फल 
को तुम खाओ, जिस से तुम सदा नवयुवती बनी रहो--तुम्हारा 
रूपलावण्य सदा आज जेंसाही बना रहे |” यह कह कर राज़ाने 


वह अमर फल रानी के हाथ में दे दिया। 
रानी उस फल को हाथ में लेकर कहने लछगी,--नहीं प्राण- 


नाथ ! आपही इस फल को खायें; क्‍योंकि आप ही मेरी माँग के 
सिन्दूर हैं, आप ही से मेरा सौभाग्य है, आप ही मेरे सय्ये और चाँद हैं, 
आपही से मुरूे जगत में उजियाला है। परमात्मा सदा आप को 
" अज़र-अमर रखे, इसी में मेरा सख-सोभाग्य हे।” रानी की ये 
जाते बनावटी थीं | मँह में राम ओर बग़ल में छरी वाली बात 
। उसके पेट में कपट की कतरनी चल रही थी | राजा उसके 
जाल में वृूणरूप से फँसे हुए थे, इसलिये वह उसके फरेबों को कैसे. 
'सम्रक सकते थे ? उन्होंने फिर कहा,---“नहीं, यह फल तुमको 
ही खाना होगा | तुम्हारे फल खाने से ही मुझ सन्‍्तोष होगा |” 
रानी तो यह चाहती ही थी, फलको राजान खाचे और वह मेरे 
हाथ में रहे; इसलिये शेष में वह राज़ी हो गई और कहते लगी--- 
<आापकी आशज्ञा को में उल्लड्डन नहीं कर सकती । जिसमें आप 
राज़ी, उसीमें में राज़ी हूँ । आपके ही सन्‍्तोषमें मुझे सन्तोष हे । 
आप का जब यही हुक्म है, तो में ही इस फल को खाऊँगी. पर 
यह देवताका दिया हुआ है, इसलिये इसे अशुद्ध अवस्थामें न 
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राजाके पीठ फेरते ही, रानी ने दासी भेजकर, अपने उपपति-. 
अधछ्तबल के दारोगा-को बुला भेजा | वह शेतान सन्देशा पाते ही 
दौड़ा चला आया। रानी उसे लेने को द्रवाज़े पर पहुँची और 

उसके गले में हाथ डालकर महल में ले आई । उसे मखमली परेँग 
पर बेठाकर, आप उसकी गोदमें पड़ गई ओर उसे प्यार 
करने छगी | द कर 

दारोगाने पूछा--“रानी साहिबा, आज यह ग॒ लाम असमय 
में हो क्‍यों याद किया गया ? क्या बात है १” हु 

रानी- प्यारे | आज्ञ महाराज ने मररू एक फल दिया है । उस 
के खाने से मनुष्य अमर बना रहता है, जवानी खदा खिर रहती 
है, बुढ़ापा कभी नहीं आता । राजा साहब मुभसे उस फलके खाने 
को कद्द गये हैं। मेंने उनसे वादा भी कर लिया है। पर प्राणा- 
आर ! संसार में मुके आपसे अधिक कोई प्रिय नहीं, आप ही मेरे 
खुल के कारण हो, आप ही से मेरा आनन्द है; इसलिये में 
चाहतो हूं, कि आपही उस फल को खाव | 

दारोगा--- अच्छा प्यारी | आपकी आज्ञा सर आंखों पर । 
में ही इसे खाऊंगा। पर वह देव-दत्त वध्तु है, इसलिये पवित्र हो 
कर खानी चाहिये | में अमी जाकर क्षिप्रा में स्नात करूँगा ओर 
उसे छा लंगा।..... 

यह सुनते ही रानी ने दारोगा को वह फल दे दिया। बह भी 


श् 














[ हैेरे |] 
फल ले कर चलता हुआ । रानी उसे द्वार तक. पहुँचा आई | 
दारोगा जाते-जाते राह में सोचने छगा--“डस रणएडो कहो: मेंने . 
अच्छा चकमा दिया | में इस फल को खाऊँगा, तो क्या फायदा 
होगा ? यदि में अपनी आशना को खिलाऊँगा, तो सचमच ही बड़ा 
लाभ होगा । मेरी प्राणप्यारी इसके खाने से सदा आज़ जेसी ही 
रुपलावण्य-सम्फन्ना नवयुवती बनी रहेगी ओर में सदा उसके- 
साथ आनन्द उपभोग करूँगा |” यह सोचता हुआ वह अपनी आ- 
शना-वैश्या के मकान पर जा पहुँचा । उस समय वह वेश्या एक 
तकिये के सहारे बठी हुई थी। उसके चन्द्‌ यार उसकी सेवा में 
बेठे थे। दारोगा साहब को वेश्या ने आदर से सामने बिठाया 

ओर आने का कारण पूछा। क्‍ 
दारोगा ने कहा--“प्रिये ! आज मुझे एक अद्भुत फल मिला है । 
इसको खानेवाला कभी बूढ़ा नहों होता और मृत्यु उसका बाल 
. भी बाँका नहीं कर सकती ) में चाहता हूँ, इस फल को तुम 
ज्ञाओ | तुम्हारे सदा-सर्वदा आज जैसी नवयुवती बनी रहने से 
मेरी ज़िन्दगी सख्त से करेगी | द द 
वेश्याने कहा--“अच्छा प्यारे | आप की आज्ञा में ठाल नहीं. 
सकती | में स्नान करके इस फल को शल्लालगी [? 
वेश्या को यह बात खुनते ही दारोगा ने वह अमर फल उसे 
दे दिया और आप अपने डेरे को चला आया। उसके जाते ही वैश्या 
सोचने लगी---'मुरे सारी उमर पाप कमाते बीती | न जाने इतने 
पापों का ही मुर्के क्या-क्या दरड भोगना होगा ? यदि मैं इस फल 
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को 
बटीरतों रहगी; अतः मुझे यह फल खाना हरगिज्ञ घुनासिब नहीं। 
इसे तो मेरे प्यारे महाशज्ञ भतृ हरि खाय तो अच्छा । उनकै'ः 
र रहनेसे मेरी आत्माकों सन्तोष होगा । ऐसे राजाफे राज्य 
में प्रजा खदा खुछी रहेंगी । हमारे महाराज आदर्श राजा हैं| 
राजा बहुत कम हें।” थह सोचकर, वह कपड़े-लकोंसे 
बन हो, फल लेकर राजसभा की ओर चली । सभामें पहुँचते 
ही चोपदार ने महाराजकों ख़बर दी, कि बाईज़ी साहिबा तश- 
रीफ लाई हैं। महाराजने वेश्याकों सामने बुलाया और उसके 
बैवक्त आनेका सबब पूछा 

वेश्याने कहा,--“महाराज ! आज़ मुझे एक अपूर्य फल ,मिला 
है। यह फल अज्ञोब तासीर रखता है। इसके खानेवाला सदा 
अमर रहता है। में इस फलको खाऊँगी, ती सदा पाप कमा- 
ऊँगी ; इसलिये यह फल आप ही के खाने योग्य है। आप अजर 
अमर रहेंगे, तो पृथ्वी सुखी रहेगी |” 

वेश्या के हाथ में उस फल को देख तथा उसकी बातें सुनकर 
महाराज्ञ के चेहरे का रंग उड़ गया | वह आश्चय्यं चकित हो गये । 
ऊपरका साँल ऊपर ओर नीचेका साँस नीचे रह गया। वह 
किंफत्तेव्यविमूढ़ हो सोचमें पड़ गये | शेषमें , होश-हवाश ठिकाने 
आने पर, उन्होंने वह फल वेश्याके हाथसे ले लिया 
ब्वागेे। पा 

परमात्मा की इच्छासे ही वह फल घूमघाम कर 
डे 
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पाल पहुँचा | राजा ने अनुसन्धान द्वारा सारा भेद ज्ञान लिया | 





१ (एप 


हि या चिन्‍्त जि हल सडि 528 ॥ विर्क्त! 
खाप्यन्यमिच्छाति जने सजनोअ्न्यसक्तः | 
.. अस्मत्कृत च बपरितुष्याते कावेदन्या । 


बिक तांच तेच सदन चइमा च सा च !!| 


द मे जिसको का 






द्‌। चाहती छू $ जे ( मेरः 
ही चाहती; वह दुखरे पुरुष को चाहतो 
शानी को नहीं चाहताईवह दूसरी ही रुच 
जिसे रानीका यार दारोगा चाहता है, वह ३ 

थघिक्कार है |! डस दारोगाको घिक्कार है! 
है! मुझको घिक्कार है और उस कामदेव 
ये सब काएड कराता है।..*. 
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इस घटना से संसार महाराज के लिये बिल्कुल ही बुरा मालम 


होने छगा । आएपकने प्रधान मंत्रीको सामने बुला, राजका सारा 
काम उसे 


दी और 


“भोगे रोगभय कुले ध्युतिभय वित्ते नुपालादूभयस्‌ । 
मौने देन्यभय बले रिपुमभयें रूपे जराया भयस्‌ | 
शास्त्र वादभय गुणे खलभय काये कृताल्‍्तादभयम्र्‌ । 
सर्वे वल्‍्तु भयान्वितं भुवि नुयां वेराग्यमेवाभय स्‌ ॥ क्‍ 





“अह्दो व हारे «वा बलवति रिपो वा छह़दि वा । 
मशो वा लोब्टे ,घा कुडमशयने वा दुषदि वा ॥ 
तुझे वा ख्ेणे वा मम समदुशों यांत दिवसाः। 
क्वचित्पुण्यारणये शिवशिवाशिवेति. प्रलपतः ॥” 


“विषयों के मोगनेमें रोगोंका भय है, कुलमें दोष होने का भय 
है, घनमें राजका भय हैं, चुप रहनेमें दीनता का भय है, बल में 
शबत्रुओंका भय है, सौन्द्य्य में बुढ़ापे का भय है, गुणों में दुष्टों का 
भय! है, शरीर में मौत का भय है, संसार की सभी चीजों में 


कह 


मनुष्यों को भय है, केवल “वराग्य” में किसी प्रकार का भय 

नहीं है । 

“है प्रमात्मन ! मेरे शेष दिन किसी पवित्र वन में शिव-शिव 
बीतें ; सर्प और पुष्पहार, बलवान शत्रु और मित्र, कोमल 

पुष्प-शब्या और पत्थर'की शिल्ला, मणि और पत्थर, तिनका और 


'४२+० 
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2 गे 
कष्ट. 


ले छारा शज-पाद अन-दोकत प्रश्चति एक 
का शास्ता छिथा । ह | 
--“मैंने आपने घर्मात्मा भो 
बहा अन्याय किया | उस लगय 








प्रा था! छझुर्दे डचित-अनुचित क 
से कुलदा। हे हे प्‌ तट < 
के होगों को सहाह लेता हूं कि, थे अगर झुख हो 
लाना चाहें, तो स्छियों का ञ्ञो 
गछावी हों,जे तो उनका नाम भी न छू | मब्लीवर ! 
[ता छगाना | यदि बह मिलजाय, झ्ञ- 





यदि महाराज भत हरि चाहते तो शानी पिंगछा को 
जमीन में गहवा देते, उस दकाशंगाकों तोष के मंह हे बंधन! कर 
उड़वा दद॑ तथाः आर शाद्‌! कर छेले . परु आप को तो निर्मेल 








इसी से आप को संसार से घृणा हो गई । आपने उपभोग, 


चन्दन, वनिता, रत ओर राज-पाठट सब को तण के समान समस्त 
कर एक क्षणमें त्याग दिया | ऐसासब किसी से नहीं हो सकता | 
घेसा उनसे ही होता है, जिन पर जगदीश की दया होती है या 
| १००७ ० ब३ू३ डी 
पूष्धे संचित पुण्यों का उदय होता है । मनुष्य से फूटे-टूटे हाँड 








ना परसल8. 
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सब हार भाषालों में आग ; ही गये है ; 
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| तेयार हे !! तेयार हे 

हे सचित्र बराग्य शतक सजिलद सुख्य ४) (के 
| सचित्र शद्भार शतक सजिलद मख्य शा) ल्‍ 
८ इन (दोनों ग्रस्थों के अनुवाद का ढंग ओर मनोमुर्थकर हाफ री 
हे (ढोन[चित्रों की सजावट ठीक इस “नीति शतक” के ढंग की ही है । धर रा 
क्‍ | जहदो झआइर दीजिये, बने: दूघर संहकरण की राष्ट्र देखनी होगी । 


; ... पता--हरिदास एण्ड कम्पनी, ५. 





















| + ध्य् 
/44 “(६ 
कप [ 
फट ॥९| ) (2५ 
4] ॥ 
| (१ 
३4 | 
१९५७ । ७/ ९ 
कल 3. ...0७...0..0.ढ - ७... 2#+ 
& “2७ ०<>०-4- ९० “2०% ००९०-३० ०९०००(>- "कै ज्फलपटी>० कैब (नए (के 





७8 





दिक्काल्ाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रसू त्तेये । 
स्वानुमूत्येकलाराय नमः शान्ताय तेजसे ॥१॥ 
दर्शों दिशाओं और तोनों कालों में परिपूर्ण, अनन्त और 
चेतन्यस्वरूप, अपने हो अनुभव से प्रत्यक्ष होने योग्य, शान्त 
और तेजोरूप परब्रह्म को नमस्कार है। 
भारतोय कवि या ग्रन्धथकार अक्सर, अपने ग्रत्थ के बिना 
विध्न-बाधा सुख से समाप्त होने के लिये, ग्रग्थके आदि मध्य 
और अन्त में, मड्रलाचरण किया करते हैं। इस “नोतिशतक” 
के कर्त्ता योगिराज राजषि भढ्व हरि महोदय भो अनन्त, अवि- 
नाशो ओर आत्मज्ञान से प्रत्यक्ष होने योग्य परब्रह्म परमात्मा 
को वन्दना करके ग्रन्थारबन्भ करते हैं । 





२॒' नोति-शतक । 


2० >रीक 


सोरठा-सर्ब दिशा सब काल, पूरि रह्यो चेतन्‍्य धन । 








१ ही हम कप 





सदा एकरत चाल, बन्दन वा परत्रह्मकी ॥?॥ 


3. "0 0986 प्माणरा६०० 9ए धर णएा 9930९, ६0० ६76 00709- 
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गाते [(820॥, 7 900च 90ए7 व7 एाक्षप्श- 


यांचिन्तयामि खतत॑ मयि खा विरक्का, 
साप्यन्यमिच्छुति जन सजजनोडन्यसक्कः । 
अस्मत्कृते च परितुष्याते काखिदन्या, 
थिक्‌ तां च ते च मदनेच इमा च मा च ॥ २॥ 
मैं जिसके प्रेम में रात-दिन डूबा रहता हँ--किसो क्षण 
भो जिसे नहीं भ्रूलता, वह मुझे नहों चाहतो; किन्तु किसो 
और हो पुरुषकोी चाहतो है ? वह पुरुष किसो और स्तो को 
चाहता है ! इसो तरह वह स्त्रो मुझे प्यार करतो है! इस- 
. लिये उस स्तो को, मेरो प्यारो के यार को, प्यारो को, मुझ 
को, और उस कामदेव को, जिसको प्रेरणा से ऐसे ऐसे काम 
होते हैं, अनेक धिककार हैं ! द 
इस शलोक में सहाराज अपनो प्यारो रानो पिड्न्‍ला पर इशारा 
करते हैं | यद्यपि महाराजा पूण विद्दान ओर चतुर नरेश थे, 
तथापि इस रानो के एकदस वशोभूत हो गये थे। स्त्रियाँ 
_जितेन्द्रिय मुनियों को भो वशोभत करके विषयाभिलाषो बना 
देतो हैं, तब अजिताक्माओं का तो कइना हो क्या है १ कहते 





का" 


खाए कब 


नोति-शतक | स्‍ 


बडी फल फिल जीत जज अनीता बि , जाओ की क्‍ १., हरींप. हरी ०, ,जही5, छत भ अं १३ ता री री, धर कि # हा १ जरीकिजन्‍रीि जा ण जा क,ढ,औीक,+क #टी जज ९५८ पे तरीपरतरी जे 2रीजकररीआ-अगीर ली जारी ०. ढरीय.टरी १ री, 2 १कन्‍रीभिजरी ५ कर तर पनलरीर 9 न्‍र 3५ जत० , मी परी कर चारा अरमान कक, हम २००#*२ पक, 


हैं-धनी होकर किसने गव॑ नहों किया ? किस विषयों 
को आपत्ति नाश हुई ! राजा का प्यारा कौन हुआ ? 
काल से किसका नाश न हुआ १? कि माँगनेवाले का सान 
रहा ? दुष्टों को सड़'ति से किम्र को कुशल इुई और स्त्रियों 
से किसका समन खण्डित न हुआ ? स््रियों के सम्बन्ध में 
शास्त्रों में लिखा है-- 

स्रो किसों के साथ बात करतो है, किसोको विलास- 
पूवक देखतो है और दिलमें किसोका विचार करतो है । स्त्रियों 
का प्यारा कोई नहों । जब तक स्त्रो पुरुष को अपने ऊपर 
मोहित नहों कर लेतो, तब तक उसे हर तरह से प्रसन्न करतो 
और मधुर भाषण करतो है, ज्यॉहो उसे काम के वशोभूत 
देखतो है, त्योंहो उसे माँस ग्रहण करनेंवालो मछलो को तरह 
उठा लेतो है / जब पुरुष उसके वश में हो जाता है,--जब 
उसका बल बढ़ जाता है, तब बह पंख-नुचे हुए कब्वं को तरह 
उससे खेल करतो है । क्‍ 

स्त्रियाँ मुँह से सनोहर बातें कहदतो हैं ओर तोक्षण नेवोंसे 
चोट करतो हैं। इनके सामने करालमुख सिंह, मदमत्त 
गजराज और वुद्धिम्तान समरशूर भो कायर हो जाते हैं। 

स्त्रियाँ शस्बर को साया, नमुत्तिको माया तथा बलि और 


कुम्धोनस को माया को जानतो हैं। जिन शास्त्रोंको हद्दस्पति 


और शुक्र जानते हैं, उन्हें ये खभाव से हो जानतो हैं । 
स्त्रियाँ सोहित करतों; मद पंदा करतों, प्रसन्न कर तीं, घुड़- 


च् 





ड़) 


भर नोति-शतक । 








'अरीफिक जय उरी कटपनन्‍रीनक हरी). >री कर 


कियाँ देतीं, रमण करतीं, विषाद करतीं; हँसते के साथ 


हँसतीं, रोते के साथ रोतीं, समय-योग से अनुरक्त को प्यारों- 
प्यारों बातों से ग्रहण कर लेतों एवं असत्य को सत्य ओर 
सत्य को असत्य करतो हैं--इनको साया अपरम्पार है। भकूठ, 


साहस, माया, मुखंता;, अतिलोभ, अपवित्रता और निर्दयता 


थे तो इनके स्वाभाविक दोष हैं । 
अपना पति केसा हो बलवान और रुपवान हो, वच्द 


हर तरहसे प्यार करता हो; दाखकोी तरह आज्ञा पालन करता 


हो, घर में सब तरहके सुखेश्वय्थ के सामान हों; पर असतो 
सत्रो इन सब को तिनके के समान समभतो है। अगर उसे 
एकान्त में नोच, लँगड़ा, लुला और कोढ़ो भी मिल जाय, तो 
बच अपने सुन्दर पति को न भज*कर उस नोच को हो चाइतो 
है । कुलटा को अपने कुल*को होनता, लोकनिनन्‍्दा और अपने 


बन्धन प्रथ्तति को कोई परवा नहों रहतो । और तो और; वह 


अपने प्राणनाश को भो परवा नहीं करतो । 

स्त्रियों को कोई अगम्य नहों; बूढ़े ओर जवान, कुरूप 
और सुरूप, धनो और निधन, नोच और ऊँचका कोई खयाल 
नहों--ये तो पुरुषमात्र को भजतो हैं। कुलटायें गाय को 
तरह होतो हैं । जिस तरह गाय नई-नई घास खाना चाहतो 
है; उसो तरह ये नये-नये पुरुषों को चाइतो हैं। ये दण्ड, 
शस्त्र, दांन ओर स्तुति किसो से भो वश में नहीं रहतों। 
अगर इन्हें मौका नहों सिलता या चाइनेवाला नहों मिलता 





नोति-शतक । रू 
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--तब तो ये सती बनो रहतोहैं। कहा है-एकान्त नहीं, 
अवकाश नहीं और प्रार्थी नहीं; हे नारद, इसोसे सतो का 
सतोत्व रहता है | जो कोई स्त्रो से प्रार्थना करता है, उसके 
यास जाता है और थोड़ी भो सेवा करता है, स्त्रो उसो को 
हो जातो है। आग को काठ से, सागर को नदियों से, कालको 
आशणियों से और स्त्री को पुरुषों से रूध्ति नहों होतो । जो पुरुष 
अन्नान से यह जानता है, कि यह स्त्रो मुझे प्यार कगतो है, 
वह स्त्रो के वशोभूत होकर खेल के पत्चो को तरह हो जाता 
है। जो स्त्रो के कहने में चलता है और उसका विश्वास 
करता है, उसका अवश्य अनिष्टहोताहै। स्त्रियों के मोह- 
जाल में पँस कर पुरुष उसो तरह नष्ट होता है; जिस तरह 
दोपक को ज्योति पर भूल कर पतह्नः नष्ट होता है। किसो ने 
खूब कड़ा है-- ः 

काके शोचे दयूतकारे च सत्य 

सर्पे ज्ञान्तिः ख्रीषु कामोपशान्तिः | 

ऊीबे पेय्ये मचप्रे तत्त्वचिन्ता 

राजा मित्र केन दुष्ट श्रुत वा ?॥ 


कब्बे में पवित्रता, जुए में सत्य, सर्प में सहनशोलता, 
स्त्रियों 'में कामशान्ति, नपुसक में घोरज, शराबो में तत्वचिन्ता 
आर राजा में मेत्रो किसने देखो या सुनो ? द 

इन सब बातों को जान कर भो, हमारे प्रातःस्मरणोय 


क्र 





द नोति-शतक । 
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योगिराज रानो पिड्नला के मोहजाल में फेस गये । भाई विक्रम 


के समझाने से भो'न समझे । जब वेश्या के हाथ से उन्हें असर- 
फ़ल मिला--तब उनके होश ठिकाने आ गये, आँखें खुल गई" 
उन्हें मालूम हो गया; कि शास्त्रों में स्त्रियों के घम्बन्ध में जो 
कुछ लिखा है, वह राई रत्तो सच है--वह लाखों-करोड़ों 


ब्ष के अनुभव का निचोड़ है| क्‍ 
राजा अपनो प्यांरो रानो का कुलटापन देखकर मन-हो- 


मन कहने लगे--“संसा र में कोई किसो को नहीं चाहता--यहाँ 
किसो को किसोसे प्रेम और मुहब्बत नहीं। मैं झूठे मोह 
से अन्धा हो रहा था; परमात्मा को दया और पूव्वेजन्म के 
सुकर्यों के प्रभाव से मेरो आँखों के आगे से पर्दा हट गया। 
जितना जोवन द्था नष्ट इुआ, सो तो हो हो गया। गया 
समय तो हाथ आनेवाला नहीं। अब मुझे आगे को सम्हलना 
चाहिये और शेष जोवन को परमात्मा को भक्ति में लगाना 
चाहिये | ये राजपाट, धन-दौलत प्रभघ्ृति चिरस्थाथोी नहीं-- 
ये सब असार और सिध्या हैं । घिंकार है, उस वेश्या को जो 
अपने यार को न चाहकर मुझे प्यार करतो है ! धिक्वार है उस 
रानोके यार को,जो रानो को न चाह कर वैश्या से प्रेम करता 
है ! धिकार है मेरो प्यारो रानो को जो मुझ से विरक्त होकर 
टूसरे को प्यार करतो है ! घिकार है मुझ्के, जो में इस कुलटाको 
सतो और अपनो अनुरागिनो समझे हुए था और घिककार है. 
उस कामदेव की जो इतने प्रपद्चय कराता है !” यह्ठ कहते 





नोति-शतक । 'ड 


आकर कट जा ही, # 3, 2, बरी की भटक, 


हुए महाराज ने अपने राज-वस्त॒ और मुकुट प्रति मन्त्रो 
को सौंप कर बन को राह लो। महाराज ने जो आदश 
संसार के सामने रखा है, उस से भारत का मस्तक उच्चत 
होता है। संसार के इतिहास में ऐसे आदर्श अति 
विरल हैं। 


नोट--ख्रियों की माया के सम्बन्ध में ओर भी अधिक जानने की 
इच्छा हो, तो हमारा अनुवाद किया “#गार शतक” देखिये । 





छप्पय--जाकी मेरे चाह, वह मोसों विरक्त मन ! 
और पुरुषसों ग्रीति, परुष वह चहत और घन । 
मेरे कृतपर रीक रही, कोज इक औरहि । 
यह विचित्र गति देख, चित्न ज्यों तजत न ठोराहि ॥ 
सव भाँति राजपत्वी छुधिकू, जार परुषकों परमधिक ! 
घिक्‌ काम याहि घिक्‌ मोहि घिक्‌,अब ब्रजनिधि की शरण इक ॥ २।। 
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अज्चः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 


ज्ञानलवदुर्विंद्ग्घ ब्रह्मापि च त॑ नर न रंजयति ॥ ३२॥ 


हिताहितज्ञानशुन्य नासमक को समरकाना बुत आसान 
है, उचित और अनुचित को जाननेवाले ज्ञानवान को राज़ो 





द्ट नोति-शतक | 
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करना और भो आसान है; किन्तु थोड़े से ज्ञान से अपने. तई 
पण्डित समभनेवाले को खयं विधाताभो सनन्‍्तुष्ट नहों 


कर सकता | 
संसार में तोन तरह के मनुष्य होते हैं-( १ ) अज्ञ, ( २) 


सुज़्, ओर (३) अल्पनज्ञ । जिसे अपने बुरे-भले का ज्ञान नहों होता, 
जो निरा सूखे होता है, उसे “अज्ञ कहते हैं | जिसे युक्तायुक्त, 
उचित और अनुचित का ज्ञान होता है, उसे “सुन्न कहते हैं। 
जो अज्ञ ओर सुज्ञ के बोचका होता है, जिशले थोड़ा सा न्लान 
होता है, न वह पूरा पण्डित हो होता है और न'निरा सूख 
हो, उसे“अल्यन्न कहते हैं । अल्पज्ञको बहुत थोड़ा ज्ञान होता 
है, पर वह अपने तई बड़ा भारो पण्डित समता है और 
इस नशे में चर रहता है--थोड़े से ज्ञान से उसका सिर घृम 
जाता है। इसोसे कहते हैं---“कम इल्मबुरा।” शुक्रने भो 











कहा है----“जन्ञानलवदोविदम्ध्यादज्ञता प्रवरमता” अर्थात्‌ 


अल्पज्ञता से मखता भलो | 
कोरा अज्ञानो अपनो अनज्नानता--मखंता को समभकता 


है। उसे पण्डताई का घमण्ड नहों होता, इसो से 
वह विद्दानों को बात कान देकर सुनता है और उनके 
उपदेशों को ग्रहण करके राह पर आजाता है। युक्तायुक्त का 
जाननेवाला विद्वान उचित अनुचित को समभता है--युक्ति 
और तक को मानता है; इसलिये वह और भो आसानो 
से अपने से अधिक बुद्धिमान को बात को मान लेता है; 


बा 











नोति-शतक । &.. 
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परन्तु जिसे ज़रा से ज्ञान से घमण्ड हो जाता है, उसे मनुष्य 
तो क्या चोज़ा है, उसके और संसार के रचने वाला ब्रह्मा भो 
नहों समक्ता सकता। 


सब अनथों को जड़ खुदो या अचहड्डगर है। अहंकार 
मनुष्यकोी ऊँचा होने नहों देता! अच कारके कारणसे हो 
सूख सूख रह जाता है। मनुष्य के बड़प्पन ओर सच्चे सुख में 
अहंकार हो बाधक है। जो अइंकार को जोत लेता है, वह 
निश्चय हो एक न एक दिन सच्चे सुख ओर सहत्‌ पढका अधि- 
कारो छोता है। अल्यन्नोंमें अक्सर घमण्ड होता हो है; 
इसो से वे पराया उत्तम से उत्तस उपदेश नहों मानते । अपनो 
शान में बद्धा लगने के खयाल से, वे जिस बातको नहों जानते, 
उसे किसो से पूछते भो नहों; इसो से उन को उन्नति नहीं 
होतो। दुनिया में जो अपने तई' सब से छोटा और तुच्छ 
समभते हैं एवं जो वास्तव में बुद्दि रखते हैं--वे अवश्य चतु- 
रचूड़ामणि हो जाते हैं। सूख और घमण्डो किसोका उप- 
देश ग्रहण नहों करते। कहा है-- 


उपदेशन को धारिवे, बुद्धिमन्‍त जड़ नाहि। 
जों पुहपन की गन्धकों, तिल धारें जब नाहिं ॥ 


दोहा--सुखकर मसूद रिज्लाइये, आति सुख पण्डित लोग । 
स्वल्पन्नानयार्विष्र को, विधि न रिश्रिवन योग ॥ २ ॥ 





१० नोवि-शतक 
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प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्‌तऋद॒ष्ट्राइकुरात्‌ , 
समुद्रमपि सतरेत्पचलदूमिमाला कुलम । 
भुजगमपि कोपित शिराखि पुष्पवद्धारये- 


0 


सतु प्रतिनिविष्टमुखजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


यदि मनुष्य चाहे तो मगर को दाढ़ों को नोक में से मणि 
निकाल लेने का उद्योग भले हो करे ; यदि चाहे तो चचञ्ल 
लहरों से उथलपुथल समुद्र को अपनो भुजाओं से तेर कर 
पार हो जाने को चेष्टा भले हो करे ; क्रोध से भरे हुए सप 
को पुष्पहाार को तरह सिर पर धारण करने का साहस करे 
तो भले हो करे ; परन्तु हठ पर चढ़े हुए सूख मनुष्य के चित्त 
को असत्‌ मार्ग से सत्‌ माग पर लाने को हिन्मत हरगिज़ 
नकरे। द 

मगर को दाढ़ों में से बलपूट्वेक रत्न को निकाल लेना 
मनुष्य के लिये असम्भव है। इस में भारी संकट और जान- 
जोखिस है। आज तक ऐसा कोई सनुष्य कर भो नहों सका। 
फिर भो ; कोई बलवान ऐसा “करने को चेष्टा करे तो कर 
सकता है; कदाचित्‌ सफलता हो जाय। चञ्बल लहरों से 
व्याकुल समुद्र को अपनो भुजाओं के बल से तर कर पार कर 
लेना असन्भव है। फिर भो ; कोई तराक ऐसा करने का 





नोति-शतक । ११ 
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प्रयक्ष करे तो कर सकता है; शायद कामयाबो हो जाय । 
कुपित भयानक सपे को माला को तरह मस्तक पर धारण 
करना महा कठिन काम है। कोई तेजख्रो पुरुष, शिवजो को 
तरह, सपे को सिर पर धारण करने का उद्योग करे, तो भले 
हो करे ; कदाचित्‌ वह सप॑ को मस्तक पर रख सके । कोई 
भो मनुष्य इन तोनों कामों को कर नहों सकता; पर 
कदाचित्‌ कोई पुरुष इन अघटित--असम्धवों को सम्भव करने 
में समर्थ हो जाय । लेकिन टुराग्रहो-अपनो हठ पर चढ़े 
हुए मूर्ख मनुष्य के चित्त को अपने काबू में करने को कोई 
भो चेष्टा न करे--भूल कर भो इस बात का व्था प्रयास 
न करे। 

सारांश यह, ज़िद पर चढ़ा इुआ सूख किसो के भो सम- 
भझाये नहों समकता । वच् जिस बात पर जम जाता है, 
उस से नहीं हटता। मिस्टर लोबेल नामक एक यूरोपोय 
विद्दान्‌ कहते हैं #--“केवल सूख और झतक अपनो राय 
नहीं बदलते ।” लेबेटर नामक एक विद्यान ने कहा है;--“जो 
शख स किसो बात पर जमे हुए मनुष्य के चित्त को युक्षि ओर 
तक॑ से अपने काब्‌ में करने को आशा रखता है, वह मानव- 
जातिके सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान रखता है।” निरुन्देह् हट: 


क 2 600॥59 थ्यात घी तठ&80 बाजार गए टॉब्ाइ८ गीला 
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श्र नोति-शतक । 
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पर चढ़ा इआ मृख विधाता के समभझाये भो नहों 
खमसभता ! झ् द 

दुर्याधन ने अन्याय और अनोति से पाण्डवों का सारा 
राज्य छोन लिया ; उनके ऊपर अनगिन्तो अत्याचार किये। 
विदुर, भोष्म और सच्छय प्रस्टति राज के सच्चे शुभचिन्तकों ने 
उसे बहुत समभाया;, पर वह किसो को भो बात से टस से 
मस न हुआ। शेष में ; स्वशक्तिसान्‌ चिलोकोनाथ कृष्ण 
लोकरोति पूरो करने के लिये उसे समभाने गये ; पर वह 
उनकी भो नोतिपूछ और दोनों पक्षों के लिये भलो बातों से 
न पसोजा। अज्ञानो उल्टा उनका हो अपमान करने पर 
उतारू इआ ; तब कृष्ण भगवान्‌ वापिस लोट आये। गोसा- 
मो तुलसोदास जो ने कहा है और बहुत ही ठोक कहा है-- 


जो समूरख उपदेश के, होते योग जद्दान | 
दुजोघन कहूँ बोध किन, आये श्याम छज़ान || 
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लमत सिकताखु तेलमपि यत्ञतः पीडयन , 
पिबेच्च सगतृष्णिकास सालेले पिपाला(देतः । 





नोति-शतक | १३ 
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कदाचिद॒पि . परयेटब्छुशविषाणमासखादय - 
न्नतु प्रतिनिविश्मुखेजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


कदाचित्‌ कोई किसो तरकोब से बालू में से भी तेल 
निकाल ले ; कदाचित कोई प्यासा रूगलष्णा के जल से भी 
अपनो प्यास शान्त कर ले ; कदाचित्‌ कोई उच्वो पर घृमते- 
घुमते खरगोश का सोंग भो खोज ले; परन्तु हठ पर चढ़े हुए 
मखे मनुष्य के चित्त को कोई भी अपने काबू में नहों कर 
सकता । क्‍ 
बाल के दानों में तेल नहों होता, पर कदाचित्‌ कोई बार 
बार प्रयत्ञ करने से बालू के कणों से भो तेल निकालने में « 
सफल हो जाय। मझूगमरोचिका में जल नहों होता, पर 
कदाचित्‌ कोई प्यासा खोज लगा कर वहाँ भो जल पा जाय; 
खरगोश के सोंग नहों होते, पर कदाचित कोई चतुर पर्यटक 
घथ्वों पर भ्रसण करते-करते करों खरगोश के सींगोंका भो 
कं पता लगा ले--इन असम्धवों के सम्भव करने में जो परिश्रम 
किया जाय, शायद वह सफल हो जाय; पर ज़िद पर चढ़े-- 
अपनी हो बात पर अड़े हुए मृख का चित्त किसो भी उपाय 
से वश में नहों हो सकता । 
मुखों का ,खभाव हो ऐसा होता है, कि वे जिस बातपर 
जम जाते हैं, जिस बात को ज़िद कर लेते हैं, उसे किसो के 


भी कहने से नहों त्यागते। यद्यपि ऐसे दुराग्रहों घोर दुःस्क 











श्छ नोति-शतक । 


भोगते हैं, पर किसो का उपदेश ग्रहण नहों करते। रावण 

को मारोच ने बहुत कुछ समभाया, पर उसने उसको एक न 

मानो; यतो का वेश घर कर सोता को ले हो गया । परिणाम 

यह इआ कि, उसका कुट॒ुम्ब सच्चित नाश इुआ | बालि बन्दर 

को तारा ने अनोति का नतोजा समझाया, पर उसने उसको 

शक न सुनो; अन्तमें अपनो ज़िन्दगोसे हाथ हो घोये । इन्द्रपुत् । 
जयन्त ने किसो को न मान, सोता जो के साथ छेड़खानो की। 
शेष में; त्रिलोकों में मारा-सारा फिरा, पर कोई शरणदाता न 

मिला । जो लोग हठ करते हैं--किसो को सोख नहीं मानते, 

उनका अन्त में ब॒रा हो होता है। तुलसोदास जो ने 


- कहा है-- 


साहस ही सिख कोपवश, किये कठिन परिपाक । 
शठ सकटभाजन भये, हृठि कुयति कापि काक ॥ 


छणय--निकसत बारू तेल, जतन कर काढइत कोज | 
मुगतृष्णा को नौ पिये प्याततों है सोज। 
लड्ढडत झज्माक। शरग, ग्राहयुखतें मणि काढत । 
होत जला के पार, लहर वार्री जब बाढत || 


रितिमरे सर्प को पूहुप ज्यों, अपने पिरपे घर सकत । 
इटठभरे महासठ नरनकों, का बस नहहें कर सकत ॥9॥५॥ 





नोति-शतक । श्पू 
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अजीज के. १ चजमरी जम फककरीक- और 4. 
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के के. ४. >> च कर ३... 
व्याल बालम्॒णालततुभिरसों रोद्घु लमुज्जुम्भते, 
छेंत्त. वजूमर्णाज्छिरीषकुखुमप्रान्तेन. सन्नह्मयते । 
माधुयं मधुबिन्दुना रचायेतुं ज्ञाराम्बुधरीहते, 
० 2. आह अल. 
नेतुवाज्छीतियःखलान्पाथिसतांसूक्केः सुधास्यान्दिमिः ॥६॥ 


जो मनुष्य अपने अमतमय उपदेशों से दुष्ट को सुराधह 
पर लाने को इच्छा करता है, वह उसके समान अनुचित कास « 
करता है, जो कोमल कमल को डंडो के सतत से हो 
मतवाले हाथो को बाँधना चाहता है, सिरस के नाजुक फुल 
को पंखड़ो से होरे को छेदना चाहता है अथवा एक बूंद मधु 
से खारो महासागर को मोठा करना चाहता है। 

हाथो जेंसा बलवान जानवर रस्पों से भो नहों बंध सकता, 
जो मनुष्य उसे कोसल कमल को डंडो के सत से बाँधने को 
चेष्टा करता है, वह मूर्ख है । होरे में बड़े बड़े घनों को 
चोट से भो कुछ नहीं होता, पर जो मनुष्य सिरस के से 
नाज़क फुल को पंखड़ो से उसमें छेद करना चाहता है, वह 
निश्चय हो मर है। समुद्र सारो पथ्वो के मधु और चोनो-शक्कर 
प्रति से भी मोठा नहीं हो सकता, पर जो मनुष्य उस सहा- 





१६ नोति-शतक । 
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सागर का खारापन एक बूंद शहद से मिटाना चाहता हैं, 
बच निश्चय हो मूखे है। ये तोनों काम करनेवाले जिस तरह 
मुख हैं; उसो तरह वह भो स्खे है, जो अपने उत्तसोत्तम 
अमृतोपम उपदेशों से दुष्ट को कुराह से हटाकर सुराह पर 
लानें को अभिलाषा करता है। सारांश यह,--दुष्ट को उपदेश 
देकर भला आदमी बनाना मुखंता से खालो नहीं | गधे को 
उपदेश देनेवाला भी गधा हो समभा जाता है। 
अच्छी मिट्दो में बोनें से बोज उगता है। अच्छे लोहे पर 
पालिश करने थे हो चमक आतो है। जिसे ईश्डर योग्यता 
देता है, उसो पर सुशिक्षा का फल होता है । जिसमें स्वयं 
“ बुद्धि ह्ोतो है, उसो को सटुपदेश और शास्त्र से लाभ होता 
है। सुपात् को दिया दान फलता है और कुपात्र को दिया 
दान हथा जाता है। यहो हाल सुशितज्षा का है। कुपात्र में 
कोई भी क्रिया फलवती नहीं होतो । हज़ारों तरह के उपाय 
करने से भो बगुला तोते को तरह पढ़ाया नहों जा सकता । 
शंख सादो ने कहा है-- 





अब गर आबे ज़िन्दगी बारद। 
हगिज अज़ शाख बेद बर न खुरी | 


बादल का पानो को जगह अमृत बरसाना मुमकिन हो 
सकता है, पर बेत को शाखों में कभी फल नहीं लग सकते । 
टूषित जड़ से छायादार दक्ष नहों हो सकता। नालायक को 





नोति-शतक । १७ 


कर जय हरदा ४५ विज २00७ 8 पीर जधीचरीिि2तजि १ चर ीफतीबि जी: 
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नसोहत देना गुम्बद पर अखरोट फेंकना है। कमोने के पोछे 
अपना समय न करना अच्छा नहीं; क्योंकि नरकुल से कभो 
चौनो नहीं निकल सकतो । कुत्ते को पूछ को कोई कितना 
हो तेल प्रद्वति से सल कर और बाँध कर बारह वर्ष तक 
भो क्यों न रखे, खुलने पर वच् वेसों को बेसो हो रहेगो। 
कवियों ने कहा है :-- 





फले फले न बेत, यद॒पि छथा बरपषाहें जलद | 
मूरख हुदय न चेत, जो गुरु मिलें विरंचि सम ॥ तुलसी | 
बिगरयो होय कुसंग जिहि, कोन सके समुकाय । 
लसन बसाये वसन कों, केसे फल बसाय ॥ बृन्‍्द | 


छन्‍्द-कमलतन्तुप्तों बॉधि, गजाहे बसकरन ज्माहत । 
पिरिस-पूहुप के तार, बजूकों बेष्यों ज्ाइत ॥ 
बूँद सहतकी डार, उदावे को खार मिटावत | 
ये बातें विपरीति होहिं बरु यह शभ्राते गावत ॥ 
पर अमतमयी निज बेनसों, सतपथ में खेंचत चहे । 


जो कोठ कहु खल जननको, हहें एक अचरज जहे ॥ की ॥ 
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श्८ नोति-शतक । 





स्वायत्तमेकान्तगुण विधात्रा, 
विनिर्मित छादनमज्ञतायाः | 
विशेषतः सवंधिदां समाजे, 
विभूषणं मोनमपणिडतानास्‌ ॥ ७ ॥ 


सूर्खों को अपनो मुखेता छिपाने के लिये ब्रह्मा ने “मौन 
धारण करना” अच्छा उपाय बता दिया है और वह उनके 
भ्रधोन भी कर दिया है। मौन मुखता का ढक्कन है। इतना 
हो नहों; वह विद्दानों को मरशडलो में उनका आभूषण 
भोहै। 

संसार में मौन रहने या चुप साध लेने के समान मूखता के 
छिपाने का दूसरा और उपाय नहों है। अँगरेज़ो में एक 
कहावत है--“जब कि मुख मौन साथे रहता है, तब वह 
बुद्िसान समकका जाता है# ।” एक और विद्दान्‌ ने कहा है-- 
“जिसे आत्म-विश्वास नहों है, उस मनुष्य के लिये मौन सर्वोत्तम 
निरापद पथ है।' ।” बोनाड नासक विद्ान ने कहा है--“मौन 
मुखों को बुददििमत्ता और बुद्धिमानों का एक गुण है| ।” बने 
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नासक विद्दान्‌ ने कहा है-- “चुप रहने को आदत सोखो और 
इसे अपना मॉटो ( ४०४०0 ) मानो% । कहाँःतक लिखें, मौन 
को सभो देशों के शास्त्रों में वड़ो प्रशंशा लिखों है। महात्मा 
रेले ने कहा है--“सुनो बहुत और बोलो कम ; क्योकि संसार 
में सब से बड़ो भलाई और सब से बड़ो बुराई इस ज़बान 'मे 
हो होतो है+ ।* 


चुप रहने से सनुष्य सिध्याभाषण और परनिन्दा के घाप 
से बचता है। जो ज़ियादा बोलता है, उसके मुँह से कोई 
न कोई बुरो बात भो निकल हो जातो है और शत्रु को नज़र 
सदा बुरो बातों पर हो रहतो है । जब तक मनुष्य नहीं बोलता, 
उसके ऐब और इनर छिपे रहते हैं--बोलते हो सब भेद खुल 
जाता है। कब्वे और कोयल दोनों काले होते हैं। जब 
तक वे नहों बोलते, यह तमोज़ करना कठिन हो जाता है, कि 
कोन कोब्वा ओर कौन कोयल है। शेख सादो ने भी 
कहा है-- 


ता गर्दे छ॒न न गुफृता बाशद । 
ऐबो हुनरस न हुफ्ता बाशद ॥ 
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जब तक कोई बात-चौत नहों करता, तब तक उसको 
भलाई बुराई नहीं मालूम होतो। 
हमारे चाणक्य महाराजने भो कहा है-- क्‍ 


मूखोंडपे शोभते तावत्‌ सभायां वस्थवेश्तिः | 





तावच्च शोभते मूखों यावत्‌ किंचिन्न भाषते ॥ 


सभा में मख वस्त्र पहने हुए उस समय तक अच्छा 
दोखता है, जब तक कुछ नहीं बोलता। बोलते हो सारो कुलई 
खुल जातो है। इसलिये मूखों को अपनो मूखता छिपाये क्‍ 
रखने के लिये मोनावलम्बन करना हो अच्छा है! गुलिस्ताँ 
में एक कहनो है--. ्ि 

एक बुद्धिमान नोजवान, जिसने विद्या और धम-कार्यों 
में खूब उन्नति को थो, विद्दानों को सम्राज में अक्सर कुछ न. 
बोला करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा---- पुत्र ! 
तुझ जो जानते हो, उसे कहते क्यों नहीं ?” पुत्र ने जवाब 
दिया--“पिताजो ! मैं इस बात से डरता हूँ, कि वे लोग 
मुझ से कोई ऐसी बात न ॒पूछ बेठें, जिसे में न जानता हूँ 
और उसके कारण मुझे लज्जित होना पड़े । क्या आपने उस 
सूफो को बात नहों सुनो, जो अपनो खंडाउँगं में कोल ठोक 
रहा था? कोलें ठोंकते देख कर, एक हाकिम ने उंसको 
आस्तोन पकड़ लो ओर उससे कहा-“चलो, मेरे घोड़े के 
पंरों में नाल बाँध दो ।। जब तुम चुप रहोगे, तब तुम्हें कोई 
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न छेंड़ेगा। अगर बोलोगे, तो सुबूत ले कर तेयार रहना 
पढ़ेगा। खुदाने मनु को कान दढों और जोभ एक इसो 
गरज़ से दो है कि, वचह सुने बहुत और बोले कम । जिस में 
सूख को प्रतिष्ठा-रक्षा तो मौन धारण करनेमें हो है ।” 
कहा है-- क्‍ 


कम खाना ओर कम बोलना अक्लमन्दी है |! 
बहुत खाना ओर बहुत बोलना बेवकूफी है ॥ 


 दो०-म्रखता के ढकन को, रच्यों विधाता मौन । 


ज्ानि-सभा महँ आमरण, अन्जञाही गणकों भौंन ॥७॥ 
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यदा किश्विज्शो5ह द्विप इच मदान्धः समभव, 

तदा सर्वज्ञोडस्मीत्यमवद्वलि्घ मम मनः। द 
यदा किश्ित्किज्थिदबधज्नसकाशादवगतं, 

तदा सूखा 5स्मीति ज्वर इच मदो मे व्यपगतः ॥ ८ ॥ 


जब में कुछ थोड़ा सा जानता था, तब मैं, मदोन्मत्त हाथो 
को तरह घमण्ड से अखा होकर, अपने तई' सव्वेज्ञ समझता 
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था। लेकिन ज्यों मैंने विद्दानों को संगति से कुछ जाना 
और सोखा, त्योंद्रो मुझे मालम हो गया कि, मैं तो निरा मूर्ख 
हूँ । उस समय मेरा मद ज्वर को तरह उतर गया । 

कहावत है--“अल्पविद्यो मचहागवों।” थोड़ो विद्यावाला 
बड़ा अभिमानों होता है। अल्यज्ञ अपने सिवा सारे संसार 
को सखे समझता है। जब तक वह विद्दानों को सुहबत 
नहों करता--अनेक प्रकार के ग्रन्थों को नहीं देखता, तब 
तक वच अपने तई' स्वज्ञ समभता है और उतनो सो विद्या 
के घमण्ड से मतवाला रहता है, लेकिन ज्योंहो वह पण्ष्ितों 
को संगति करता है, उनसे कुछ सोखता है, उसको आँखे" 
खुल जातो हैं--उसका “सारा नशा किरकिरा हो जाता है-- 
उस का मदज्वर फोरन उतर जाता है । 

अल्पज्ञ को दशा कूपमण्डक को सो होतो है। कूए का 
मेंडक सदा कूए में रहता है और कूए के सिवा और किसो 
जलाशयको नहीं देखता । उस दशामें, वच्ध उस कुए को ही 
सर्वश्रेष्ठ जलाशय समभता है। लेकिन जब वह सरोवरों, 


ध/ बाकी 


नदियों अथवा सागर को देखता है, तब उस को आँखे' खुल 
जातो हैं। उसो तरह जो लोग थोड़ा सा इल्म रखते हैं, 
अनेक विषयों में अनजान रहते हैं, वे अपने साधारण 
ज्ञान को हो सवश्रेष्ठ समभते हैं ओर उस पर अभम्रिमान 
करते हैं; किन्तु जब वे विद्दानों को संगति से कुछ और 
ट्ेखते ओर जानते हैं, तव उनको होश होता है, तब वे समभते 
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हैं कि, हम तो कुछ भो नहों जानते। उस्ताद जोक ने 
कहा है-- 


हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे । 
जाना तो यह जाना कि न जाना कुछ भी ॥| 


था बालूटेयर* नामक विद्दान ने भो ठोक यह्ोो बात कहो 
है ;::''जितना हो अधिक हसने पढ़ा, जितना हो अधिक 
इसने सोखा, जितना हो अधिक हमने चिन्तन किया, उतना 
हो हमारा दृढ़ निश्रय हुआ, कि हम तो कुछ भो नहीं जानते; 
अथांत्‌ अधिकाधिक पढ़ने, सोखने और विचार करने से 
हमारो यह धारणा हो गई, कि हम तो अज्ज हैं।” ४ 
मनुथ्य ज्यों-ज्यों देशाटन करता है, त्यॉ-त्यों उसको देश 
देखने को इच्छा होतो है और वचह समझने लगता है कि, 
जिस गाँव में में रहता हूँ, उथ्वो उतनो हो नहों है--पृथ्वो 
बहुत बड़ो है, मेंने अभी कुछ भी नहीं देखा है। इसो तरह 
ज्यों-ज्यों मनुष्य विद्दानों को सुहबत करता है, ज्यों-ज्यों नये- 
नये शास्त्र टेखता है, त्यों-त्थों उसे मालूम होता है, कि में 
जितना जानता हु, उतना कुछ भो नहीं है--अभी मेरे सोखनेके 
लिये बहुत पड़ा है--अगर सारो उस्त्र सोखता रहूंगा, तो- 
भो विद्या का अन्त न आवेगा। इस विचार पर पहुँचने 
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श्् नोति-शतका 
से उसे अभिमान नहों रहता और वह दिन-दिन उन्नति करके 
एक दिन सचमुचहो आदश विद्दान हो जाता है। जो मनुष्य 
 अपनो त्रटियॉ-अपनो कमज़ोरियों को जानता है, जो अपने 
तई' सब से छोटा समभता है; वह निश्चय हो विद्यान्‌ और 
गुणवान्‌ हो जाता है; किन्तु वह मनुष्य जो अपने तई' स्वेत्ष 
समभता है, अपने सवज्ञ होने में सन्देह् भो नहीं करता, अप- 
नो नाममात्र को विद्या-बुद्दि के घमण्षठ में चूर रहता है, वह, 
जहाँ का तहाँ हो पड़ा रहता है--उसको मृख ता कभो नहीं 
जातो | मूख हो अपने तई' बुद्धिमान समभता है। बृदिमान 
तो सदा अपने तई' सख समभता है। ः 
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छप्पप-जब हों असमझों नेक, तबाहि सर्वज्ञ भयो हो। 
रे जेसे गज मदमत्त, अंधघता छाय गया हौ॥ 
जब संतसंगाते पाय, कछुक हों समझन लाग्यों । 
तबहि भयों आति यूढ, यर्व गण को सब भारयों #॥ 





ज्वर चढत-चढत आति ताप ज्यों, उत्रत सीतल होते तन । 
त्योंही मनकों मद उतरियों, लियो झील सनन्‍्तोष प्रन ॥ ८॥ 
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कृमिकुंलचित लालाक़िन विगहिज्ुगुप्सितं, 

. निरुपमरस प्रीत्या खादन्नरास्थिनिरामिषम्‌ ॥ 
खुरपतिमपि श्वा पाश्वेस्थ विल्लोक्य न शकते, 
नहि गणयति छाद्दो जन्तुः परिग्रहदफलशुताम्‌॥ ६॥ 





जिस तरह कोड़ों से भरे हुए, लारयुक्न, टुगन्धित, रस- 
मांसहोन सनुष्य के छणित हाड़ को आनन्द से खाता इुआ 
कुत्ता पास खड़े हुए इन्द्र को भो शइ्ग नहों करता; उसो 
तरह क्ुद्र जोब जिसको ग्रहण कर लेता है, उसको तुच्छता 
पर ध्यान नहों देता। 


नोचों का खभाव कुत्ते का सा हो होता है। जिस तरह * 
कुत्ता बुरो-से-बुरो चोज़ को आनन्द से खाता है; उसो तरह 
नोच और खाथों लोग बुरे-से-बुरे कमे करने अथवा निन्द-से- 
निन्य उपायों से जोविका उपाजन करके पेट भरने में किसो 
को शंका नहीं करते। अगर कोई उनके सौ सौ जूतियाँ 
सार कर और हक़ारों गालियाँ दे कर भो उन्हें टुकड़ा देता 
है, तोभो वे बड़े खुश रहते हैं। ऐसे लोग भो संसार में 
देखने में आते हैं, जो लुच्चे बदमाश भंगो चमार चोर लुटेरे 
प्रश्तति के पोकदान, नरक को मल, वेश्या के बरे-से-बुरे कास 
करते हैं; उस से पिटकुट कर और दुत्कार-फटकार चुन-कर 
उस को जूठो दो रोटियाँ पाने से हो आनन्दित हो जाते हैं। 
नोच और खाधियों का खभाव हो ऐसा होता है, कि वे बुरे 











रह . नोति-शतकज्ञ । 


से बुरा काम करने में नहों लजाते और जिस निंद्य कम को 
करने लगते हैं, जिघ बुरी आदत को अखत्यार कर लेते हैं, 
उसे नहों छोड़ते। न वे लोकनिन्दा को परवा करते हैं और 
न परमात्मा से भय खाते हैं। 





(आहत 











कुण्डालिया-ककर प्रिर कारा परे, गिरेबदन ते छार |... , 
बुरी वास बिकराल तन, बुरों हाल बीमार ॥ 
बुरा हाल बीमार, हांड सूखेको चाकत। 
लाखि इन्द्रह को निकट, कछु उर झंक न लछावत ॥ 
निठुर महा मनमाहि, देख घुरावत दूकर । 
तेसेही नर नाच, निलज डोले ज्यों कृकर ॥९॥ 
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शिरः शाच स्वर्गात्पताति शिरसस्तत्त्तितिधरं, 
महा भ्रादुत्तुगाद्वनिम वनेश्वा पिजलधिम । 
 अधोउघोगंगेय॑ पद्सुपगता स्तोकमथवा, 
 विवेकम्रष्टानां सवति विनिषपातः शतमुखः ॥ १०॥ 


श््भ 
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नोति-शतक । २७ 





गंगा पहले खरे से शिवजो के सस्तक पर गिरो, उनके 
मस्तक से हिसालय पर्वत पर गिरो, वहाँ से एथ्यो पर गिरो 
और प्ृथ्वों से बहतो-बचहतो समुद्र में जा गियो । इस तरह 
ऊपर से नोचे गिरना आरम्भ होने पर, गड़ग नोचे-हो-नोचे 
गिरतो और खलप होतो गई ! गंगा को सो हो दशा उन 
लोगों को होतो है, जो विवेकभ्त्रष्ट हो जाते हैं। उनका भो 
अधःपतन गड्ढडन को हो तरह सो सो तरह से होता है। 
 गड़ग जेसोी पतितपावनों सुरनदो, अभिसान के कारण, 
विश्णुचरणों में लोप हुई । वहाँ से शिव के मस्तक पर गिरो | 
वहाँ से मो हिसालय को चोटो पर आई । हिसालय को 
चोटो से एथ्वो पर आई । पोछे हरिद्यार, प्रयाग, काशो, 
पटना प्ररृति स्थानों में बहतो-बहतो गड्डगखागर के पास 
समुद्र में जा गिगे | जो गड्ाा एक दिन सर्व्वोच्च स्थान खग 
में थो, वहो, ज्ञानम!ग से भ्रष्ट होन के कारण, बार-बार नोचे 
हो नोचें गिरतो-गिरतो, सब से नोचे स्थान ससुद्र में जा गिरो। 
_ वहाँ पहुँच कर उसका अस्तित्व हो लोप हो गया-नाम हो 
. मिट गया । इतना अधःपतन क्यों इुआ ? केवल विवेक-- 
विचार-शक्ति से कास न लेने या विवेक के खो देने से। 
लो संसारो लोग विवेक या विचार-शक्ति से काम नहों लेते, 
जो कत्तव्य-अकत्तंव्य का विचार खो बेठते हैं, उनको भी दशा 
गंगा को सो हो होतो है । उनपर नाना प्रकार को विपत्तियाँ .. 
पड़तो हैं । जिस तरह एक बार अधःपतन आरंभ होकर. 





श्द नोति-शतक । 


कट के पटटट कक अर ८क “पल ेडअम»वभ७नीी पल ५५ पकनतीत कक तट. 


गड़ग फिर ऊँचो न उठ सकी, उसो तरह वे भो जब नोचे 
गिरने लगते हैं, तब ऊँचे नहीं उठते और एक दिन सिद्दों में 
हो मिल जाते हैं । 
विचार-शक्ति हो हमारो सच्चो रक्षिका ओर मागं-प्रद- 
शिका है । जो लोग प्रत्येक बुरे और भले काम में इसको 
सलाह नहों लेते अथवा इसका कहना नहीं मानते, उनको 
दुर्गंति निश्यय हो होतो है । खयं विष्णु भगवान्‌ ने भले और 
बुरे काम का विचार न कर के, जलन्धर को स्त्रो दन्दाका सतोत्व 
भट्ट किया । इस का परिणाम यह हुआ, कि आप को नोचा 
देखना पड़ा ओर अब सदा उसे तुलसो के रुप में सिर पर 
घारण करना पड़ता है । आपने बोने का रूप घर कर राजा 
वलि को छला | नतोजा यह इुआ कि, आप को उनके दर- 
वाज्ष दा दरबान होना पड़ा । राजा बलि ने विबेक से 
काम न लेकर सर्व दान कर दिया । परिणाम यह इओआ, 
कि आप बाँध कर पाताल पढठाये गये | चन्द्रवंशो राजा नइष 
को विवेकश्त्रष्ट होने से, महासुनि अगस्त के शाप से, दस 
हज़ार वष तक सप॑ बन कर रहना पड़ा । लंकेश ने विवेक- 
ज्ण्ट होकर जगज्जननो सोता पर मन डिगाया और उन्हें, 
रामचन्द्र जो को धोखा देकर, लंका को ले गया। इसो 
कारण से उसे सकुल नाश होना पड़ा । कहाँ तक टृष्टान्त 
दें ? जिसने भो विचार-शक्ति से काम न लिया, उसका 
अधःपतन हो इआ । 

















नोति-शतक । २०८. 
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टुनियाँ में रोज़ हो देखते हैं, कि जो लोग विचार कर 
काम नहीं करते, वे अहनिश नोचे-हो-नोचे गिरते चले जाते 
हैं। अज्ञानो लोग पहले तो परिणास्र का विचार न करके 
खलों की सड्रति करते हैं । दुष्ट लोग उन्हें गाना बजाना 
सुनाने के बहाने वेश्याओं के यहाँ ले पहुंचते हैं । गाना 
सुनते-सुनते वे वेश्या-प्रेमो हो जाते हैं; फिर उन्हें उसके 
बिना चेन नहों पड़ता; उसे हो अपनो आर्य देवो 
समभ कर रात-दिन उसो को आराधना में लगे रहते हैं । 
सोते-बेठते खाते-पोते उसो का ध्यान रखते हैं; अपना घन, 
योवन और स्वास्थ्य सब उस जगत्‌ को जठन और चोर बद- 
माशों के पोकदान पर न्योकावर कर देते हैं; उसको सड़ति 
में घोरे धोरे शराबो और मांसाहारो हो जाते हैं एवं कीकन 


प्रभति प्राशहारक विषले पदार्थों को सेवन करने लगते हैं 
जब तक पंसा पाए रहता है, उसे देते हैं और जब पेसा चुक 


जाता है, तब बापदादे को जायदाद बेच-बेच कर उसको भेंट 
करते हैं । जब कुछ भो नहीं रहता, ऋण-भार सिर पर 
चढ़ाते हैं। जब कूज़ भी नहीं मिलता, तब जुआ खेलते 
ओर चोरो डकतो करते हैं। किसो न किसो दिन पकड़े जाते 
हैं, तो जेल को हवा खाने भेज दिये जाते हैं । वहाँ उनका 
चरित्र नोच केदियों को सुहबत से और भी बिगड़ जाता है। 
जब मियाद पूरो होने पर छूट कर आते हैं, तब पहले से भो 
अधिक बुरे कम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय न 
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च्रे० नोति-शतक । 
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किसो से शम आतो है और न किसो तरह का भय रहता है। 
अगर कुछ भी नहीं होता है, तो उसो वेश्या के जूठे बत्तन 
मलते हैं, उस के गन्दे कपड़े घोते हैं और मार और गालियाँ 
खाते हुए उसको जूठन पर गुज्ञारा करते हैं | यह दशा 
नामोबग, मो करोड़पतियों को विवेकहोन होने से होतो 
देखी जातो है । एक बार ज़रा सा अधःपतन आरंभ होने से 
हो सनुष्य इस होन दशा को पहुँच जाता है; क्योंकि बुरो 
आदतें बढ़ते, हो चलो जातो हैं । ड्राइडन ने कहा है, जिस 
तरह पहले छोटे-छोटे नाले बनते हैं, फिर वे ही नाले दरिया 
छू जाते हैं ओर एक दिन समुद्र का रूप धारण करते हैं; 
उसो तरह इहमारो बुरो आदतें पहले नालों के रूप में रहतो 
हैं, पोछे वे हो नदियों और समुद्र का रूप धारण करके बैत- 
हाशा बढ़तो चलो जातो हैं। इस तरह हमारा अधःपतन 
अचइनिश होता हो रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान प्रत्येक 
काम में विवेक से काम लेते हैं, ज्ञानमाग से ज़रा भो विच- 
लित नहों होते, प्रत्येक बुरे ओर भले काम के आरंभ करने 
में खूब गौर करते हैं, परिणाम या नतोजेको सोचते हैं, उनका 
अधःपतन हरगिज्ञ नहों होता--उन्‍्हें संसार में दुशख-भोग 
नहों करना पड़ता | संसार में विवेक-श्रष्ट--अपरिणामद्शों 
लोग हो दुःख पाते और अपनो हँसो कराते हैं। 
दोहा-ईश्रश्नश्नि दिविश्वेल तजि, भू तजि गिरी समद्र / 
यथा गंग ति!भे ज्ञान बिन, नाचिहि गिरते क्षद्र ॥? ०॥ 
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शकक्‍यो वारयितु जलेन छुतअ्क्‌ छुतेण सूयःतपो- 
नागेन्द्रोनिशिताइकुशन समदों दण्डेन गे।गद्धेभी । 
व्याधिसिषजसग्रहश्चविविधमन्त्रप्रया गै विष, 
सर्वेस्योषधमस्ति शाख्रविदितं मूर्सस्यनास्त्यों घधम्‌ ॥११॥ 


पानो से आग को बुक्का सकते हैं; छाते से धृूपको रोक 
सकते हैं; तेज़ अद्बश से श्रेष्ठ हाथो को वश में रख सकते 
हैं; डणड के जोर से दुष्ट बेल और गधे को काबू में रख 
सकते हैं; नाना प्रकार को औषधियों से रोगोंको नष्ट कर 
सकते हैं; विविध प्रकार के भन्त्रों से विष को उतार सकते हैं, 
शास्त्र में सब का इलाज है, पर सूख का इलाज नहीं है । 
योगिराज को टक्कर का हो एक स्लोक ओर किसो विद्दान्‌ 
ने कहा है। पाठक ! आपके मनोरच्वनाथ हम उसे यहाँ 
उद्दत किये देते हैं। 


पोतो दुस्‍्तर वारिराशि तरशणे दीपो अन्धकारागमे, 
निर्वाति व्यजर्न मदान्ध करियां द्पोपशान्त्ये सुशिः ॥ 
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इत्थं तदभुवि नास्ति यस्य बिधिना नोपाय चिन्ताकृता 

: मन्ये दुर्जन चित्तवात्ति हरणे धातापि भपम्मनोद्यमः ॥ 
टुस्तर महासागर से पार होने के लिये नाव है; अन्धकार 
नाश करने के लिये दोपक है; हवा करने के लिये पंखा 
है; मदमत्त गजराज के घमण्ड़ को नाश करने के लिये अइ्डश 
है । एथ्वों पर ऐसा कुछ भो नहीं है, जिसके उपाय को विधाता 
ने फिक्रि न को हो । इस को मानते हुए भो यह कहना 
पड़ता है, कि दुष्ट को चित्तद्धत्ति को हरण करने के उपाय 
में विधाता का भो उद्योग निष्फल इआ; अर्थात्‌ दुष्ट या 

मूख को दवा खर्यं ब्रह्मा भो न निकाल सका। 
जिस विधाता को चातुरो और कारोगरो को देखकर मनुष्य 
चकित हो जाता है, जिसने एथ्वोी, आकाश, सूथथ और चाँद 
तथा अगणित तारागणों को सृष्टि को, जिसने मनुष्य पशु- 
पक्नो, जलचर, थलचर और नभचर नाना प्रकारके जोव॑- 
जन्तुओं को रचना को; जो अनन्त और सर्वेशक्तिमान्‌ है, 
वच् विधाता भो मुख को श्रीषधि न निकाल सका, यह कम 
आश्रय को बात नहों है। यहाँ प्राकर उसका भो दिसाग 
चक्कर खा गया; तब मनुष्य को क्या सामथ्य है, जो ज़िद पर 
चढ़े हुए, अपने तई” बुद्धिमान समभनेवाले मूर्ख को चित्त- 
बत्ति को सुधार सके--उसे किसो तरह समभा-बुभाक़र 
राह पर ला सके * मुख किसो को भो नहों मानता और 
बुद्चिमान दूसरे को उचित बात को फौरन मान. लेता है। 








् नोति-शतक । रे३ 
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इसका मुख्य कारण मुख का अपने तई' सूखे न समझना है। 
शेक्मपियर के 'ऐक़ यू लाइक इट' में एक जगह लिखा है#-- 
“सुख अपने तई' बुद्धिमान समझता है; किन्तु बुदिसान्‌ अपने 
तई' सूखे मानता है ।” सूख का अपनो मसूखेता न समभकना, 

ऋ ... अपनो हो बात को सत्वेश्े् समकना, और अपनो निकब्मो अक 

| पर घमण्ड करना हो उसके सदा-सबंदा मुख रहने का खांस 
कारण है। परमात्मा दुराग्रहों सूखे से पाला न पटके । बुद्धि- 
मानों को चाहिये, कि ऐसे हटठोलों से माधापच्चो करके अपना 
समय बर्बाद न करें, क्योंकि उन्हें हरगिज् कामयाबी न होगो | 
जो ऐसों को राह पर लाने को उच्मोद करता हैं, वह अपने. * 
हाथों अपनो मौत को आइ्वान करता है। अक्कमन्द उसे भी 
मृ्ख हो समभते हैं। भासिनो विलास में लिखा हैः-- 


हालाहलं खलु॒ पिपासति कोतुकेन, 
कालानल परिचुचुम्बिषति प्रकामम्‌ | 
व्यालाधिपज्च यतते परिरब्धुमद्धा, 
यो दुजन वशयितु कुरुते मनीषाम्‌ ॥ 





जी मनुष्य दुष्ट को वश में करने का यतह्न करना चाहता 
है, वह हलाइल विष को पोने, कालाग्नि को चूसने और भयद्डःर 
नागेन्द्र को आलिड्गन करने को इच्छा करता है। 
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छृप्पय-मिंटे छत्रसों घपए, और जल अ्रपि बुकावे । 

तीखे अंकुश मार, मत्त गज बचत में लावे ॥ 

दण्ड दिये ते दुष्ट बेल, अरू गद॒हा मूरख। 

प्रौषधि विविध अ्रदान, व्याधि खोबँ चित तू रख ॥ 

अरु लिखे अनेकन मन्त्र, जिमि हर॒हिं जुबिषता सबनकी | & 
मे इक नहिं श्रौषधि जयत में) दहै मूर्सता कृजबकी ॥? ?॥ 
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साहित्यसंगीतकला विहे।न:, 
साज्चात्पशुःपुच्छुविषा णद्दीनः 

तुणु न खादन्नपि जोवमान 
स्तक्भागधेयं परम पशूनाम्‌ ॥ १२ ॥ 


जा सनुष्यथ साहित्य ओर संगोतकला से विहोन है; यानो 


जो साहित्य ओर संगोतशास्त्र का ज़रा भोज्नान नहों रखता 
या इन में अनुराग नहीं रखता, वह. बिना पूंछ और सींग का 


60 //005,॥/ रहने 60॥.७-७+०७० रा #५४७०५४४७६०६४५ ३ 
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साज्ञात्‌ू-पशु है। वह घास नहों खाता और जोता है, यह इतर 


पशुओं का परम सौभाग्य है। हि 
जो मनुष्य काव्य, अलदुगर ओर न्याय प्रदूृति'का ज्ञान: 


नहीं रखता--इन से अनुराग नहों रखता; गानविद्या में 
रूचि नहों रखता, उस का मस नहों जानता, वह मनुष्य होने 
पर भो सनुष्य नहीं; किन्तु बिना दुस और सौंग का जानवर 
है। वह घास नहों खाता ओर जोता है, यह अन्य पशुश्रों का 
सौभाग्य है । अगर वह भो कहों घास खाता होता, तो बेचारे 
पशुओं को अपना पेट भरना कठिन हो जाता--बैचारे घास 


बिना भ्रूखों मर जाते । 

जन्म लेने के समय मनुष्य के बच्चे ओर पश्ठ के बच्चे में[कोई 
फर्क नहीं होता। दोनों हो त्लानहोन पशु होते हैं। केवल 
रूप रड़ और आक्तति में फर्क रहता है, सो यह भेद तो पशुश्रों 
में भो रहता है। पशु भो अनेक प्रकार के होते हैं। उन 
में हो, मनुष्य भो एक प्रकार का पशु हो होता है। सनुथ 
जब विद्याज्जन करता है, नाना प्रकार के ग्रन्थ पढ़ता है, 
विद्दानों को सड़रति करता है, तब उसे ज्ञान होता है, वह 
हिताहित और कत्तेव्याकत्तव्य को समभने लगता है, तभी वह : 
पश से मनुष्य बनता है। मनुष्य ओर पशु में इतना हो भेद 
होता है, कि सनुथ्य में ज्ञान ओर विवेक होता है; पर पशुओं 
में यह नहों होता । अगर मनुष्य भो अज्ञानो और निरक्षर हो, 
तो वच सनुष्य कहलाने का अधिकारो नहों। कहा है-- 


कि ७“ % ०३ सम ककलर8... हरा पकहकका सी थक 











झट नोति-शतक |. 


करी जरीकरीसिषसारत 





पल; बरी न्‍न्‍रीजनरी- जाना परी धरती फनरीि९ ८ री परी फनी 


आहार निद्वा भय मेथुनं च 
सामान्यमेतत्पशुमिनेराणां । 
धर्माहि तेषामधिको विशेषों 


धर्मेश हीनाः पशुसिः समानाः ॥ 





मनुष्य खाते-पोते हैं, पशु भो खाते-पोते हैं; मनुष्य सोते 
हैं, पशु भो घोते हैं, मनुष्य डरते हैं, पशु भो डरते हैं; 
मनुष्य सेधुन करते हैं, पश भो मेथुन करते हैं। ये चारों 
काम मनुष्य ओर पशु समान रूप से करते हैं। फिर; मनुष्य 
ओर पशुओं में भेद क्या ? बस, भेढ यहो है, कि मनुष्यों में 
धमं-ज्ञान होता है; किन्तु पशुओं में वह- नहीं होता। धर्म- 
ज्ञान से हो मनुष्य-मनुष्यकइलाता है ओर घर्म-ज्ञान के अभाव 
से पश-पश कहलाते हैं। खिन्नाक नासक एक पाणश्चात्य विद्दान्‌ 
ने भो यहो बात कहो है। आप कहते हैं,--“विद्या मनुष्य 
का गुणोत्कष है, जिस से वह साधारण रुप से इतर पशुओं 
से विभिन्न समझा जाता है ।” 

अँगरेज़ी में और हमारे यहाँ भो एक कहावत है--“कोई 
भो सनुष्य साँ के पेट से बुद्धिमान और विद्दान्‌ नहीं पैदा 
होता ।” सभो पढ़ लिखकर भ्रौर अनुभव प्राप्त करके 
विद्दान ओर बुद्धिमान हो जाते हैं। सनुष्य को इस संसार 
में जोवन का बेड़ा सुख से पार करने के लिये, आगे की यात्रा 
के लिये अच्छो-अच्छी तेयारियाँ करने के लिये, साहित्य 








ज़्ड 


नोति-शतक । ३७ 


400/आजगीआ आय कप “ही कक मम अब आम 





( 4॥667&४॥७ ) भौर सड़गेत शास्त्र ((॥ए्र४० ) में जानकारों 
प्राप्त करनो चाहिये। साहित्यावलोकन से मनुष्य के ज्ञान- 
चत्च खुल जाते हैं, उन पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है | वह 
स्ा4थ और परमार्थ दोनों को सिद्धि में सफलता लाभ करता 
है, इस लोक में सुख पे ज़िन्दगो बसर करता है और मरने 
पर स्त्रग में जाकर देवताओं के समान आनन्द करता है 
अथवा जन्म-मरण के बनश्धन से छुटकारा पाकर नित्य सुख 
भोगता है । 

एक दिन हमारे देश में सड़गेत-शास्त्र-गान-विद्या या 
खरशिज्षा का बड़ा आदर था। लोग इस कला में अच्छो 
निषुणता लाभ करते थे। कोई ३०० साल हुए, अकबर के 
ज़माने में हो, तानसेन जसे सड्गेत-कला मर्ग्नज्ञ हो गये हैं । 
सुनते हैं, उन्हों ने 'दोपक राग' से दोपक जला दियेये। 
रावण ने अपनो खर विद्या से हो शिव जो को मोहित करके 
मनमाने वर लाभ किये थे। पद्मतंत्र में लिखा है-- 


नान्यद॒गीतात्प्रियं लोके देवानामपि दुश्यते । 
शुष्क जायु स्वराहलादात्र्यक्ष जग्राह रावणः | 


संसार में गोत से अधिक प्यारों चोज़ और नहीं है। 
तथस्या के कारण से इन्द्रियों के सूख जाने पर भो,' रावण ने 
“स्वर” से हो शिवजो को अपने बशोभूत किया था। 

हमारे नारद जो इस कला में केसे निषुण हैं, इसे कोन 











'श्८ नोति-शतक । 


"25७ चिल्ला ये चेक र#> न 





की पिकर फिर चित फिर पिच एह पदकी चर. पेजतपभिजर पे पे जर पर व ली जि जरी रन री. 


नहों जानता ? श्ोक्तष्ण को बांसुरो को ध्वनि से ब्रजवालायें 
अपने पतियों को सोते छोड़कर, अपने प्राणप्यारे बालकों को 
विसार कर, क्श्य भगवान्‌ को सेवा में पहुँचतो थीं | भगवान्‌ 
को बांसुरो को रसखोलो ध्वनि से एक दिन जमुना का बचना 
और चन्द्रमा का चलना बन्द हो गया था। इस पर पशु भो 
सुग्ध हो जाते हैं। छहिरन बंसो को ध्वनि से व्याधा के बन्धन 
में पड़ कर प्राण दे देता है।सप जेसा भयद्भःर जन्तु भो मदारो 
को पुझनी को ध्वनि पर नाचने लगता है, तब मनष्यों का 
क्या कच्दना ! 

पाण्ात्य विद्वानों ने भीं इस विद्या को कस तारोफ नहों 
को है। जगद्विजयो सम्त्राट्कूलतिलक नेपोलियन ने कहा 
है--सड्गेत का सब विद्याओं को अपेना मनुष्य के चित्त पर 
सब से अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिये आईन बनाने वाले 
को इसे सब से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये।” लूथर 
महोदय कहते हैं--“सड़गेत मनुष्यों को अधिक भव्य, सभ्य, 
विनोत ओर नस्त्र तथा विवेको और न्यायों बनाता है ।” 
एडोशन महोदय कहते हैं-“सइगेत हो एक मात्र इन्द्रियों 
को आनन्दित करने वाला विषय है, जिसे मनुष्य यदि 
अधिकता से भो उपभोग करे, तोभी उस से उनके नेतिक 
और धामिक विचारों को हानि नहीं होतो।” बीथोविन 
साहब कहते है--“सक़ीत आतव्मिक और देह्िक जोबन का 
मध्यस्थ है ।” वोवो महाशय कहते हैं--“संगोत हमारो. चार 
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बड़ो ज़रुरियातों में से एक है--पचली ज़रूरियात भोजन है; 
टूसरो ऐशाक है; वीसरो आश्रय-स्थान है ओर चौथो संगोत 
या गानवाद्य कला है।” लूथर महाशय और भो कहते 
हैं--सड्गेत भविष्यवक्ताओं को विद्या है | इस एकमात्र 
विद्या से हो अशान्त या लहिग्नआत्मा को शान्ति मिल सकतो 
है।” एक सहाशय कहते हैं- “सदुगेत में वह जादू है, जो 
िशछ्ठर पशुवत्‌ हृदयो को भो शान्‍्त कर सकता है। कहिये 
पाठक ! अब तो आप ने सड्ीत-विद्या को गणावलो समझ्रो £ 
यह वह विद्या है, जिस पर मत्त होकर सिपाहो रणसूमि में 
हँसता हुआ अपने प्राण दे देता है । 

सारांश यह है, कि साहित्य और सद्जीत विद्या दोनों हो 
मनुष्छ को मनुष्य बनाने वालो और मानव जोवन के लिये 
परमसावश्यक हैं । जो इन दोनों से कोरे हैं, वे निस्सन्देत् 
पशु हैं । मनुष्यमात्न को इन दोनों से अनुराग रखना 
चाहिये । काम-धर्षों से जो ससय मिले--उसे सोने, कलंछ 
करने या ताश चोपड़ में न गँवा कर, इन में लगाना 
चाहिये । इन में जो आनन्द है, उसे हम लिखकर बता नहों 
सकते । बुद्धिमानों का समय इन में हो. जाता है। 
कहा है-- कम 


. काव्यशासत्र विनोदेन कालों गचछति घीमताम्‌ू। . . 
व्यसनेन च मूर्खाणां निह्रया कलहेनवा | .. -+ 


का 
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बोतता है। मूर्खा' का समय व्यसन, निद्रा और लड़ने- 


भमगड़ने में जाता है । 


दोहा-गीत कला साहिलहूं, नहिं सीस्यो नर जौन | 
सींग पूँछ बिन पशु पर, तण नहिं खाते तौन ॥?२॥ 
इ2... 2 एाथा त€50[छ6 6 (छाए 00 शापआ2ट० 8६०90772९7(5 
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येषां न विद्या न तपोंन दाने 
शान न शील न गणो न धमे: | 
ते मल्येत्ञीके भ्रुवि भारभता 
मजुष्यरूपण मसगाश्यरन्ति ॥ १३ ॥ 


जिन्‍्हों ने न विद्या पढ़ो है, न तप हो किया है, न दान 
हो दिया है, न ज्ञान हो उपाज्ज न किया है, नसचचरित्रों का सा 
आचरण हो किया है, न गुण हो सोखा है, न धर्म का अनु- 
शान छो किया है--वे इस लोक में [था एथ्बो का बोका 
बढ़ाने वाले मनुष्य को सरत-शकल में रूगों को तरह पशु हैं । 

जिन्‍्हों ने न्याय, नोति. वेदान्त आदि शास्त्रो' का अध्ययन 
नहों किया है, जिन्होंने मघसूदन को भक्ति नहों को है, 
जिन्हों ने मकुन्द के चरणकमसलों का समाधि लगा कर ध्यान 
नहों किया है, जिन्होंने सत्पात्रों को दान नहीं दिया है, 


हा 
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जिन्‍्हों ने मरोब और मुद्ताजों के कष्ट निवारण नहों किये 
हैं, जिन्हों ने शास्त्रेय ओर लोकिक ज्ञान सम्पादन नहों 
किया है, जिन्हों ने कत्तव्य और अकत्तव्य का ज्ञान लाभ 
, नहों किया है, जिन्‍्हों ने भले आदमियों का सा आचरण 

नहों किया है, जिन्हों ने शोलब्रत धारण नहीं किया है, 
जिन्‍हों ने गुण्णों का उपाज्ज न नहों किया है, जिन्‍्हों ने घस्म- 
काय नहीं किये हैं--उन्हों ने इस दुनियाँ में, दथा छथ्वो का 
भार बढ़ाने के लिये, पशुत्ओं को तरह जन्म लिया है। वे सूरत- 
शकल या आक्ति से मनुष्य हैं, पर वास्तव में जानवर हैं । 
हितोपदेश में लिखा है-- 

दाने तपसि शोर्य्ये च यस्य न प्रथितं यशः । डर 

विद्यायामर्थलाभे च मातुरुचार एवं सः ॥ 


धर्माथकाममोज्ञाणां यस्येको5पि न विद्यते । 
अजागलस्तनस्थेव तस्य जन्म निरथंकम्‌ ॥ 


दान, तप, बहादुरो, विद्या ओर धनाज्जेन में जिसने नाम 
नहों कमाया है, वह महतारो के मलसूुत्र के समान है। धरम, 
अर्थ, कास और मोक्ष-इन में से जिसे एक को भी प्राप्ति 
नहीं हुई, उस का जन्म लेना बकरो के गले के स्तनों को 
भाँति दहधा हो है |! परम नोतिन्न महात्मा शेख सादो ने 
भो कहा है-- 
... च्ँ इन्साँरा न बाशद फूजलो ऐहसाँ | 
वे फर्कज आदमी ता नकृश दीवार ॥ 














हा पका पर अल छोर ५; हर कि ॥ढ १3 अतीक, अर पक, आन फ्रा- अत पिम री पिन, हरी जन, जोक मा, अधिक / करी 


३२ नोति-शतक ! 


3०० नम पनतीन उन“ भज-रनरी कान पमव्नरी यम थक अर करी 9१७. 
सिासामनमेजकान नी की फरना- . हल नी. ५ #गीय , हरि अग्गिककाी फेल ही के. ०३ २७ 0-३२१७#रीन्‍न्‍त 


हाजी ते नेल्ती शुतरस्त अज बराये आके । 
बचारा खार मी खुरद वा बार भी बरद ॥ 


यदि मनुष्य में गुण सम्पादन करनें ओर परोपकार करने 


को इच्छा न हो, तो उस में और दोवार पर खिंचे चित्र में 


क्या अन्तर है ? जिस हाजो में दया आदि सदगुण .नहों हैं, 
उस से वहच्च ऊँट अच्छा जो काँटे खाकर बोक उठाता है। 
और भो कहा है--पूणवयस्क वहो मनुष्य है, जो सांसा- 
रिक वासनाओं से मन हटा कर, ईश्वर के प्रसन्न करने के 
उद्योग में लगा रहता है । जिस में यह बात नहीं, उसे 
विद्वान्‌ पूर्णवयस्क--जवान नहों सम्नकते । पानो को एक 
बूँद ने चालोस दिन तक माँ के पेट में रह कर मनुष्य का 
रूप प्राप्त किया । अगर किसो पूरो उन्त्र के आदमो में समझ, 
जान भ्ोर सचरित्रता या शोल न हो, तो उसे “सनुष्य न 


कहना चाहिये । 


दोहा--विध्या दान न ज्ञान तप, शीत्र धर्म गुण हीन।. 
_ बिचरहिं ते नररूप पशु, भूमि भार अति दीन ॥९ ३॥ 
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. .. बर॑ पवतदुर्गषु श्रान्तं वनचरेः सह | 
न सूखेजनसम्पकेः छुरेन्द्रभवनेष्चपि ॥ १४ ॥ 
सिंह व्याप्त प्रशति वनपशुओं के साथ घूंसना अच्छा; पर 

खूसे का सहवास इन्ट्रभवन में भो भला नहों । 

मनुष्य के न पहुंच सकने योग्य दुर्गंस पह्ाड़ों और 
भ्रयानक घोर जछूलों में सिंह, व्याप्त आदि हिंसा करने वाले 
लानवरों में रह कर ज़िन्दगों को खतरे में डालना कहीं 
अच्छा, पर सुख के साथ मेलजोल, दोस्तो और परिचय 
करके खग-समान सुखों का भोगना किसो दशा में भी भला 
नहों | दरिद्रता का जोवन यापन करना भला; पर मूृख या 
दुष्ट के साथ अमोरो के घुख भोगना भला नहों । 

किसो और महापुरुष ने भी कहा है:-- 


बरं शून्‍्या शालां न च खलु वरो दुष्ट वृषभो 
वर वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधः । 
वरं॑ वासो5रण्ये न पुनरविवेकाधिप पुरे 
वरं प्राशत्यागो न पुनरधमानामुपगमः ॥ 


सूनो ग्वाड़ भलो, पर दुष्ट बेल अच्छा नहीं; वेश्या पत्रों 





अच्छी; पर दुच्चरित्रा कुलबधूं भलो नहीं; वन में बसना, 
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अच्छा, पर अविवेको--अविचारवान्‌ के राज्य में रहना मसला 
नहों | मर जाना भला, पर नोच का सटद्डः करना अच्छा 


नहों | ह ५ किक १ ; " न व 
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४४ नोति-शतक | 


ईसाइयों को इच्चोल में लिखा है--“बुद्िमानों को मिड़- 
कियाँ सुनना भला, पर सूर्खोंके गोत सुनना अच्छा नहों ।# 
और भो कहा है--“जो बुद्दिसानों को सड़ति करता है, वहच्द 
निसय हो बुदिमान हो जायगा; किन्तु सूखों के साथ रहने- 
वाला अवश्य हो नष्ट हो जायगा  ” 35 
हितोपदेश में कहा है :-- द 
त्यज दुजेन संसगगें, भज साधु ससमागमम्र | 
कुरु पुणयमहोरान्ने, स्मरन्नित्यमनित्यताम ॥ 





दुजनों का संसर्ग त्याग, सज्जनों का सड़' कर और सदा 
संसार को अनित्यता का ध्यान रख कर, दिन-रात पुण्य सच्चय 
कर | 


ओर भो कहा है-- 


न स्थातव्य न गल्तव्यं दुजेनेन समे क्वचित। 
काक संगाद्धतो हंसास्तिष्ठन्‌ गच्छंश्व वर्तकः ॥ 


दुष्के साथ न रहना चाहिये और न उसके साथ चलना 
चाहिये | कब्ब के साथ रहने से हंस और साथ चलने से 
बटेर मारा गया। 

शेखसादो ने भी कहा है--“जो दुष्टों को सड्डति करता 
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नोति-शतक । भू 


बह जन सजी चलन चर भटक, 89 जरी5 (ही रबर कक ० कि 3 /ज ./ के ज, /ट व. टीन कि 2री ढ)3-१/२१४०८४.७०७/६.०४,/६र जरोज र जरीएन्‍ान के. 


है, बच भला आदमो नहों बनता । फरिशता यदि देवों को 
सड्रति करता है, तो चोरो और धूृत्तता हो सोखता है। 

मनुथ जेसे को सइह्ति करता है, वेसा हो हो जाता है ! 
हौन को सद्गति से होन, समान को घड़ति से समान और 
उच्च को सहति से उच्च हो जाता है।जो सूखे और दुष्टों 
को सह्नति करता है, वह खयं मूख हो जाता है और अपनो 
तथा अपने मृख साथियों को सहृति से विविध प्रकार के 
क्लेश और दुःख भोग करता है; इसोलिये मूल और 
दुष्टों के सड़' रहने-सहने, चलने-फिरने ओर बोलने-चालने 
तक को मनाहो को है; क्योंकि दुष्ट अपने अच्छे-से-अच्छे 
साथो को अपना जेसा बना लेते हैं। 

कुसड़्' सर्वथा परित्याज्य है। कुसड़ः के समान सव्वेनाशक 
ओऔर कुछ भो नहों है। जिन लोगों का अधःपतन हुआ है 
सनसे पूछिये, तो उन में से प्रायः सभो अपने अधःपतनका 
कारण कुसह्ड बतावेंगे । संसार में कुपथगामियों को संख्या 
बहुत है। ये लोग भले आदमियों को खूराब-खूराब किस्से- 
कहानियाँ सुना कर, लण्डनरहस्थ, छबोलो भटियारो, तोता- 
मना के किससे प्रय्टति पुस्तकों के पढ़ने का चसका लगा कर, 
रण्टडियों के यहाँ ले जाकर, थियेटर के तमाशे दिखा कर-- 
अनेक प्रकार के आचरण करके ओर प्रलोभन देकर बेदान 
आदमियों को भो खूराब कर देते हैं। मू्खों के साथ रहकर 
मनुष्य लड़ना-भिड़ना, जुआ खेलना, चोरों करना, शराब 





टीन, रत आन की ही की # 





की 
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8६ नोति-शतक । 


पोना, ऐयाशो करना-ऐसे- ऐसे हो गन्दे काम 
सोखता है। . 
मुर्ख और दुष्टों के साथ रहने से काम, क्रोध, लोभ, मोह 
को उत्पत्ति होतो है और स्मृति तथा बुद्दि का नाश होता 
है। नोचों के दृष्टान्त से, उनके साथ कुसड्गेत सुनने और 
खराब पुस्तकें पढ़ने से, सनुष्य के दिल में, खभ्ाव से हो, 
काम को उत्पत्ति होतो है--भोग-लालसा बलवतो होतो 
है और जब भोगेच्छा को परिव्प्ति नहों होतो, उस में किसो 


प्रकार को बाधा उपस्थिव होतो है, तब क्रोध का उद्गरक होता 


है | क्रोध से मोह को उत्पत्ति होतो है । उस समय 
मनुष्य का चित्त अन्धकाराद्त हो जाता है। चित्त में 
अँधेरा होते हो स्मतिश्रम होता है अर्थात्‌ जो कुछ न्नान 
सच्चय हुआ था, दृष्टान्स देख कर या शास्त्र पढ़ कर जो 
सत्पधानुरागो होने की इच्छा हुई थो, वह स्वधा नाश 
हो जातो है । इस तरह स्मति-विभ्वम होने से हो बुद्धि नष्ट 
हो जातो है। बुद्धि नाश होने से मनुष्य को वेसो हो दशा 
होती है, जसी कि नाव का पाल टूट जाने से नाव को 
होतो है। बहुत क्या कहें, बुद्दि के नाश से सवनाश हो हो 
जाता है। मूख और नोचों के सड्ढडः रहने से उस बुद्धि का 
हो नाश हो जाता है, जिस के बिना मनुष्य इस जगत्‌ में 
एक ऋण भो स्थित नहों रह सकता; इसो से महापुरुषों ने 
मुखों को संगतिसे वन्य पशुओं को संगति अच्छी कहो है + 


रस च॥धह ३, /# "८ चना आराम /#7भ ९ री के >र९ मम ४। ० 


श 





नोति-शतक । ४.७ 


2 कजट मजा कं ५. “ % 3 बहन अत करन सकी 


उनके साथ रह कर मनुष्य कदाचित्‌ जोबनन्यज्षा कर भी ले 

पर इन के साथ मनुष्य को खेर नहीं । उनके खा जाने 
से तो मनुष्य का जोवन हो नाश होता है--परलोक नहीं 
बिगड़ता; पर इन को सट्टडति से पद-पद पर विपत्तियाँ 
मैलनो पड़तो हैं, लोग थ्‌ थ॒ करते हैं और प्राण नाश होने 
पर परलोक बिगड़ जाता है। कहाँ तक कहें, सूर्खों के संग 
से सिंह प्रदति भयानक जन्‍्तुओं का संग लाख दर्ज सुख- 


दायोी है । 
लइश रावण नोतिशास्त॒का धुरन्धर पर्डित घा; पर सर्प- 


णखा जेसो मूर्खा ने उस को मति ज्षणभर में बिगाड़ दो-- 
उस को, जनकनन्दनो के अलौकिक रूप-लावस्य को बात 
सुनाकर, पागल कर दिया । सूपंणखा को बातों से हो. 
उसके चित्त में कास को उत्पत्ति हुई । भय तो उसे किसो 
का था हो नहीं, कामातुर होने से वह पूरा निलेज्ज बन 
गया। चुपचाप आकर, यतो का भैेष घर कर, जगज्जननो 
सोता माता को ज़बरदस्तो उठा ले गया । रामचन्द्रजो ने 
अपने मित्र सुग्रोव ओर हनुमान प्रब्ति को सहायता से 
बानरदल लेकर लद्भम पर चढ़ाई को। जब रावण को अपनो 
भोगलालसा में बाधा उपस्थित होतो दिखाई दो; वह एकदम 
से क्रोधान्ध हो गया । क्रोधाल्ध होने से उसका चित्त भी 
अन्धकाराच्छन्न हो गया । शास्त्र ओर नोति को पढ़ कर जो 
अपूरव ज्ञान उसने सद्यय किया था; वह सब नाश हो “गया 


हक 
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४८ नोति-शतक । 
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रहो सहो बुद्धि भो नष्ट हो गई । इसो से विभोषण, कुम्भकण, 
मन्दोदरो प्रद्घति डितचिन्तकों के समझाने से भो वह न माना 
ओर जगत्पति रामचन्द्रजो से लड़ने को तेयार हो गया । 
परिणाम जो हुआ, उसे संसार में कोन नहीं जानता है ? 
जिस के घर में एक लाख पूत ओर सवा लाख नातो थे, 
उसके घर में दिया जलानेवाला भी न रहा! यह सब क्यों 
हुआ ? एकमात्र मर्खो सपणखा को कुसंगति और कुमन्त्रणा 
से | कहते हैं, दुष्ट का पड़ोस भो बुरा। रावण के पड़ोस 
में बसने से बेचारा ससुद्र ठथा हो बाँधा गया । अगर वह 
रावण जैसे नोच के पड़ोस में न होत।, तो उसको दुगति क्यों 
होतो ? दुष्ट जो कुकर्म करते हैं, उन का फल भले आदमियों 
को भो भोगना पड़ता है। हितोपदेश में लिखा हैः-- 


खलः करोति दुर्वृत्ते, न॒ने फलति साधुषु । 
दशाननो«हरत्सीतां, बन्धनंस्यान्महोदघे: ॥ 


खल-दुष्ट जो दुष्कग्म करता है, उस का फल साधुओं 
को निश्चय हो भोगना होता है । रावण ने सोताहरण 
किया और समुद्र बंचारा बाँधा गया | 

अगर हम मृख-संसग के दोषों को इसो तरह समभ्काते 
चले जायेंगे, तो एक इसो विष्रय से बड़ा पोथा तेयार हो 
जायगा । यह हमारा अभोष्ट नहों, इसलिये सूर्ख को 
परिभाषा समझा कर हो, हम इस विषय को समाप्त करेंगे। 





विश न कक लक 


नोति-शतक । ४८. 
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क्योंकि नासंमक्क और नातजुर्वेकार लोग केवल अपढ़-- 


निरक्षरों को हो मूख समभते है; पर मर्सख पढ़े लिखे भो 
होते हैं और बिना पढ़े भो । जमनों में एक कहावत है-- 
“पढ़े-लिखे मुख सब मू्खों से बड़े होते हैं? । मनुथ को 


बन 


तो है, उसको अपैक्षा पढ़े- 
लिखे स॒खों से बहुत अधिक होतो है । निरक्षर मखे साधारण 
सर्पों के सम्रान होते हैं ; किन्तु साक्षर--पढ़-लिंखे मख मणि 

घारो कालसप के समान भयदहवर होते हैं । 


असल बात यह है; जो मनपष्य म्खों के से काम करे 
वहो मर है ; चाहे वच् पढ़ा-लिखा हो ओर चाहे अपठ हो। 
शखसादो ने यहो बात कहो हैः-- 


इल्म चन्दों कि बेश्तर खानी। 
थ अमल नेस्त दर तो नादानी ॥ 

न मुहक्किक बुबद न दानिशमन्द । 
चारपाये बरो किताबे चन्द ॥ 


जो पढ़े-लिखे मन॒ष्य मुखों केसे काम करते हैं, बे पढ़ें- 


लिखे मूख हैं। किसो गधे पर यदि कुछ ग्रन्थ लाद 


दिये जायें, तो क्या वंद उनसे विद्दानुया वृद्दिमान बन 


सकता है १ 


चन्दन का भार उठानेवाला गधा केवल भार को बात 
जानता है, वह चन्दन और उसके गुलों को नहों जानता; 
हे ५ 





० नोति-शतक | 





इसो तरह जो लोग अनेक शास्त्रों को पढ़ तो लेते हैं, पर ) 
शास्त्रों के उपदेशानुसार नहीं चलते--वे मुख गधे हो हैं। 

ऐसों को ख़ालोअकार हो जाता है। इस से उन को मूखंता , 
- और भो भयहर हो जातो है। अँगरेज़ो में एक कहावत 
_ हं--“विद्या से मनुष्य बुद्दिसान हो जाता है; किन्तु सूख 
उस से और भो मुख हो जाता है।” गुलिस्तां में लिखा 
 है--भनिकबस्मे लोहे से कोई भो अच्छी तलवार नहों बना 
सकता ! अक्कमन्दो ! सुनो, बदज़ात नालायक को नेक 
"| बनाना असब्भव है। मैह--क्या बाग्ोचा और क्या ऊसर 
| ज़मोन-सवत्र !यकसाँ जल बरसाता है, पर बाग्ोचों में लाला 
द । ४” फलतेहं ओर ऊसर में घास उपजतो है । ऊसर ज़मोन में 
कभो सम्बल नहीं लगता।” इसका यहो मतलब है, 
जिन में खाभाविक योग्यता होतो है, वे हो विद्या से बद्धिमान 
बन जाते हैं। 

बकिल नामक एक विद्दान्‌ कहते हैं--“दिषयों से 

परिचित होना यथाथ विद्या नहीं है; किन्तु विषयों का. 
अयोग करना यथाथ विद्या है। उस से मनुथ खालो.... 
 अइंकारो बनता है और इस से दाशनिक पण्डित होता है।” 
हमारे भारत के भूतपूव्व स्टेट सेक्रेटेरो जान मारले ने भो 

कहा है--“यह-.समभना बड़ी ग़लतो है, कि हमने अमुक उच्च 
 औअणो के ग्रग्थ को एक, दो या दस यार पढ़ लिया। बस, अब 
. हो गया' “तुम्हें अपनो रोज़ाना ज़िन्दगो में उसे अपना साथो 
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बनाना चाहिये। बात यह है, जो पढ़ो उस पर विचार करो 
-और उसे अपने जोवन में प्रयोग करके अनुभव प्राप्त 
करो । द ् 
बहुत हो कम लोग ऐसा करते है। लोग पढ़ते हैं, सो करते 
नहीं ; उत्तमोत्तम सारपू्ण निबन्ध लिखते हैं; परमोत्तम 
कवितायें करते हैं; पर आप स्वय॑ वेखे उत्तम कर्म नहीं 
करते। मैंने खयं अनेक लोग ऐसे देखे हैं, जो सचमुच हो 
लिखने में कमाल करते हैं। विद्याब॒द्धि के कारण उनको 
सुख्याति भो बहुत है। पर जब मैंने उनके भोतरो चरित्रों पर 
“निगाह दौड़ाई, तो मालूम इुआ, कि उन जेसे नोच, निर्दयो, 
कपटो, अइं कारो बहुत कम लोग हैं । उन से निरतक्षर ग्रामोण 
लाखों दज उत्तम हैं। वे पढ़ं-लिखे मख अपनो सामान्य 
विद्या के कारण मदोग्यत्त हाथो से भो अधिक मतवाले 
रहते हैं। उनके अइंकार को सोमा नहों । जिन में अह्कार 
है, उन्हें विंदान्‌ कौन कच् सकता है? जो अहंकारी है, 
उस में कौनसा दुगंण नहीं? विद्या का फल अचंकार 
'का नाश होना है। जिन में अइंकार है, वे तो मूखों के 
राजा हैं। बकौल शखसादो, वे उस बर के समान हैं, जो 
:डर्ुः तो मारतो है, किन्तु सधु नहों देतो । उन से मनुष्यों को 
कष्ट हो होता है। 
अब बहुत हो गया। समभदारों को सब तरह के मर्ों 


से सदा अलग रहना चाहिये। मखर्खों को छाया भो भलो 
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नहों। दु्टों का ज़रा सा संसर्ग भो बुरा। एक बार 
कारखाने के स्वामी मेरे यहाँ आकर ठहरे। मैंने उन्हें ऊँचे 
दज का आदमो ससभक कर, उनको बड़ो आव-तवाज़ा को | 
उनके लिये नाना प्रकार के घट्रस भोजन बनवाये और चाँदो 
सोने के बतनों में परोस कर खिलाये। और भो सब तरह से 
उनको खातिर को । नतोजा यह हुआ, कि वे कुढ़ गये और 
मेरे सवनाश को बन्दिशें बाँधने लगे। उन से जो बना, उस में 
उन्होंने घाटा न रखा ; पर, परमात्मा को दया से, मेरा बाल 
भो बाँका न हुआ । महासुनि वशिष्ठजों ने महाराज विश्वा- 
प्रित्र को अपने आय्म में टिका कर क्या-क्या आफतें नहीं 
 उठाई' ? इसो से कहा है:-- 

वक्रेः क्रतरेलुब्धेन कुर्य्यात्प्रीति संगतिम्‌ । 

वाशेष्टस्याहरद्धेलु विश्वामित्रों निमन्त्रितः ॥ 


दैहा--कुटिल कूर लोभी जो नर, करें न संगति ताहि । 
ऋषि वशिष्ठ घेनू हरी, बिश्वामित्र जु चाहि॥। 


पर ऐसे दुष्टों का पहचानना सहज नहों। आप किसो 
को विद्या-ब॒द्धि का हाल कदाचित्‌ एक हो दिन में जान लें, 
पर उसके मानसिक दोषों का पता आप को वर्षों में भो नहीं 
लग सकता। इसलिये शोघ्र हो किसो पर विश्वास न कर 
लेना चाहिये-शोघ्र हो उसे अपना साथो न बना लेना 
चाहिये ; चांहे वह कसा हो विदान्‌ और हेसमुख क्यों न 
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हो | अगर किसो मर में पाला पड़ गया, तो आए को दिन में 

तारे ढोख जायेँंगे। गोल्डस्मिथ ने कहा है;--“मर्खों को 

संगति, आर5न्प में, यदि हमें हँसा भो दे, तोभो अन्त में वह 
हमें ग़मगोन बनाये बिना न रह्छेगी !# 


चायाक्‍ ने कहा है'-- 
मूखस्तु परिहत्तव्यः प्रत्यक्षो ट्विपदः पशुः । 
भिनात्ति वाक्यशल्पेन, अदुर्श केटको यथा ॥| 
मुख से दूर रहना हो उचित है; क्योंकि वह टेखने में 
मनृष्य है, पर यथाथ में दो पाँव का पशु है। जिस तरह 


अन्धेकी काँटा बेधता है; उसी तरह वह अपने वाका-रुपों 
शल्य से सनुष्य के हृटय में छेद कर देता है। 


दोहा---बनचर संग रहवो सुखद, वन पवत के माहि । 
पे मूरत संग स्वर्यह, दुखयुत संशय नाहि ॥?9॥ 
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४8. नोति-शवक ।! 


विद्वानों की प्रशंसा | 
शास्त्रोपस्क्ृतशब्द्सुन्द्रगिर: शिष्यप्रदेयागमा- 
विर्याता कबयो वसल्ति विषयेयस्यप्रभोनिषेनाः, 
तज्जाड्थ वसुधाधिपसय कवयोह्यथे बिनापीश्वराः, 
कुत्स्याः स्युः कुपरिच्षका द्वि मणयों यैरघतः पातिता: ॥१५॥ 
जिन कवियों को वाणो शास्त्राध्ययन को वजन से शुद्द 
भौर सुन्दर है, जिन में शिष्यों के पढ़ाने को योग्यता है, जो 
भपनो विद्याके लिये सुप्रसिद्ध हैं-ऐसे विद्दान जिस 
राजा के राज्य में निधन रहते हैं, वह राजा निस्सन्दंह मस्त 
है। कविजन तो “बिना धन के भी शजेष्ठ हो होते हैं। 


रत्लपारखो यदि किसो बइमुल्य रत्न का मोल घटा दे; तो - रत्न 
-का मल्य कस न हो जायगा । रब्ब का मल्य तो जितना है 


उतना हो बना रहेगा; हा, मल्य घटानेवाला अनाड़ो समभका 
जायगा 

जो राजा शुद्ध ओर मधुर वाणो बोलनेवाले, शिफष्यों को 
सम्पण शास्त्रों को शिक्षा देने को योग्यता रखनेवाले सुप्रसिद् 
विद्दानों को कदर नहीं करता, उनसे राजकाज में सलाह नहीं 
लेता, उनको उनको योग्यतानुसार पद देकर उनका धनाभाव 
नहीं मसिटाता,--वह राजा निरसन्देह्ठ मुख है--वह ख्य॑ 
विद्यान्‌ नहों है। अगर उसने ख॒यं विद्याध्ययन किया होता, 


तो नियय हो पण्डितों को कदर करता। राजा को बेकदरों 





नोति-शतक । पूपे 


किन लात हनन जीनत आन जी 5 


से विद्वानों को योग्यता नहीं घट जातो, किन्तु राजा को . 
मुख ता हो प्रकट होतो है। यदि कोई मूख होरे को पा कर 
फेंक दे, तो क्या होरे को कोमत कम हो जायगो? जंगलों 
में भोल कोल आदि जंगलो लोग गजमोतियों को पा कर भो 
फेंक देते हैं। क्या उनके फेंक देने से मोतियों का मुल्य घट 
जाता है ? जब वे सच्चे जोहरियों के हाथ पड़ जाते हैं, तब 
उनका यथाथ आदर होता हो है। गुणो लोग हो गुणवानों 
को कृदर करते हैं--वे हो उनसे सन्तुष्ट होते हैं। निगुंणियों 
को गुणियों से कभो भो प्रसन्नता नहीं होतो। भौरे दूर से 
भो आकर कमल का मधुपान करते हैं ; पर मैंडक रात-दिन 
पास रहकर भो उनका मज़ा नहीं लेते। मैंडकों को अजान- 
कारो या बेक॒दारो से कमलों का क्या घट जाता है ? 








शखसादो ने कहा है;--- ह 


आहलिम अन्दर मयाने जाहिल रा | 
मसले गुफ्तह अम्द सद्दीकों ॥ 
शाहिदे दर मयाने कोरानस्त | 
 मसहफे दर मयाने ज़िन्दीकों ॥ 


विद्दानों को कदर विद्दान्‌ हो करते हैं | रखों में विद्वानों 
को वहो दशा होतो है, जो किसो सुन्दरों को अश्धों में और 
भमप॒स्तक को नास्तिकों में । 
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और भो कहा हैं:-- 


पशिडत जन को श्रम परम, जानत जे मत-धीर । 

कबहुँ बॉँक न जानही, तन प्रसृत की पीर ॥| 

म्रख गुण समभे नहीं, तो न गुणी में चूक | 

कहा भयो दिनको बिभो, देखी जो न उलूक ॥ 

बिल्‍ले नर पंडित गुनी, बिरले बकनहार | 

दुखखगडन बिरले पुरुष, ते उत्तम संसार || 
पस्डितों को राजाओं या अमोरों को बेकदरो से मन में 
दुःखित न होना चाडिये। उनके पास यदि उत्तम विद्या है, 
तो क्या घाटा है? विद्या खयं अक्षय घन है। एक मर को 
अवज्ञा सं क्या होगा? कोई न कोई गुणग्राहो मिल ही 
जायगा। उनके दुःखित चित्त के सन्तोष-विधाना्थ हम 
४ ३. “भामिनो विलास” को एक अन्योक्ति यहाँ उद्दत कर देना 





५हटी5.क्‍र कक 23 कि 205, हरा, जरा हक. व, रकियजरज, जरि अर 5 हज 2०8, बन का; /त0 20/00/७007 औओ ० ही हो का न अपन 


हैं. 





उचित समभते हैं 
' कमल्लिनी मलिनी करोषि चेतः 
.... बा परिशतमकरन्द मार्मिकास्ते 


ः जगाति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दाः ॥| 
॥ है कमलिनो ! अगर तेरे सकरन्द के स्से को समभने- 


॥ वाले भोरे संसार में जोते हैं, तो तू मुख बगुलो' की अवज्ना से 
|. आपने मन को क्यों दुखो करतो है ? 
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छप्पप-सब यन्थन को ज्ञान, मधुर बाणी जिनके मुख । 
नित ग्रति विद्या देत, सुयशकों पूर रह्यो घुख ॥ 
ऐसे कवि जिहि देश, बसत निर्धनता लहि अ्रति । 
राजा नाहि प्रवीण, भई याही ते यह गति ॥ 
वे हैं विवेक सम्पति सहित; सब पुरुषनर्में अतिहि बर । 
घट कियो रतन को मोल, जिन तेड जोहरी कूरनर ॥१५॥ 
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हतुयोति न गोंचरं॑ किमीप शे पुष्णाति यत्सवघेदा, 
हार्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमानिश प्राप्नोति वृद्धि पराम्‌ 
कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधन विद्याख्यमन्तर्थनं, 
येषां तान्प्राति मानमुज्मतनृपाः कस्तेःसह स्पद्धते ॥१६॥ 


है राजाओ ! जिन महापुरुषों के पास असाधारण विद्या- 
रूपो गुप्त धन है, उनसे आप हरगिज़् भो अभिमान न करें। 
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धूष नोति-शतक । 


उस धन को चोर देख नहों सकते, उस से सदा सुख को हो 


वृद्धि होतो है, यांचकों को देने से भो वह सदा बढ़ता हो 
रहता है ओर कल्पान्त या प्रलथ काल में भो उसका नाश 
नहों होता। जिनके पास ऐसा धन है, उनको बराबरों कौन 


कर सकता है 
जो राजा या घनो लोग अपने घन-वेभव के कारण से 


विद्वानों के सामने अभिमान करते हैं, उनको अपने मुकाबिलेमें 
तुच्छ समझते हैं,--उनका मान महंन करने के लिये 


राजषि भत्व हरिजो कहते हैं--“हे धनियो ! आप का घन 
चोर-चकोर, लुटेरे ओर डाकू सब को नत़रों में रहता है। 


इसे आप छिपा कर भो छिपा नहीं सकते, इसलिये इसके 


जाने का सदा भय रहता है। आप के घन से आप को वास्तविक - 
सुख कभो नहों मिलता । इसके कमाने में दुःख, इसको रक्षा 
में ट:ःख और इसके नाश में दुःख है। ज्यों-ज्यों यह बढ़ता 


है, त्यों-त्यों चिन्ता और रूष्णा बढ़तो है। धनियों का जोवन 
सदा खतरे में रहता है। अगर यह घन माँगने वालों को 
दिया जाता है या और तरह खच किया जाता है, तो घटता 
हो जाता है, देने से बढ़ता नहों। आप का यह घन चन्द- 
रोज़ा है; सदा-सवदा नहीं रहता। अब विद्या धन को महिमा 
सुनिये,--वह धन सचमुच हो गुप्त धन है। वच्ध किसो को भो 
गहों दोखता, इसो से उसे चोर चुरा नहीं सकते; डाकू लूट 


महों सकते; उस से उसके रखनेवालों का सदा भला हो होता: 











नोति-शतक । पूल 





"टिक, # पक चिक २ ५ अर, जी करता, #2१९ अमन, 


है। वच्ध चिन्ता ओर शोक घटाता और मन को प्रफन्नित 





करके सख को बढ़ाता है। उश्को रक्षा को चिन्ता नहीं, 


जाने का खटका नहों। वह ज्यों-ज्यों दिया जाता है, त्यों-त्यों 
उत्हा बढ़ता है ओर जवन्मजन्मान्तर क्या कल्पान्त में भो नाश 
नहों होता--मनुण्य के हर बार जन्म लेने पर साथ रहता है! 
उस अछ/धारण अज्ञय धन को बराबरो क्या आप का यह्च तुच्छ 
साधारण ओर चऋणभड् र धन कर सकता है? जिनके पास 
असाधारण गुणोंवाला विद्याधन है, वे सचमुच हो. महापुरुष 


हैं। उनको समता संसार के राजा महाराजा ओर घनो कदापि 
नहीं कर सकते । जो मूख और नासमभ हैं, वे हो विद्वानों 


के सामने ऐंठते ओर अभिमान करते हैं; जिन में कुछ भी 
अक्क है, वे विद्दानों के सामने अपने धनेश्व्थका घमण्ड नहीं 
करते। महामू्ख हो इस तुच्छ और सदा दुःखदायो घन 
से फूलते और अपने तई' सुखो मानते हैं 
कृप्पप---चोर सकत नहिं चोर, भोर निश्चि पुष्ट करत हित । 
अर्थिन हूँ कौ देत, होत क्षण ज्षणमें अगणित ॥ 
कबहूँ विनसत नाहि, लक्षत विद्या छु गुप्त घन । 
जिनक ये सुख साब, सदा तिनको ग्रसन्‍न मन ॥ 
राजाधिराज प्रभु छत्रपति, ये एतों श्रधिकार त्रहि । 
उनको निहार दय फेरिबो, यह तुमको हे उचित नहि ॥/ &॥ 














६? नोति शतक । 
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आधिगतपरमार्थान्‌ परणिडतान्मावमंस्था- 
स्तृणमिव लघुलच्मीनेंच तान्संरुणादधि । 
अभिनवमदलेंखाश्यामगणएडस्थलानां, 

न भवति विसतन्तुरवारणं वारणानाम्‌ ॥२७॥ 


है राजाओं ! जिल्‍्हें परमाथ-साधन को कुछ्लओो सिल गई 
है, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, उनका आप लोग अपमान न 
कोजिये; क्योंकि उनको तुम्हारो तिनके जेसो तुच्छ लक्ष्मो 
उसो तरह नहीं रोक सकतो, जिस तरह नवोन मद को धारा 
से सुशोभित श्याम सस्तक वाले मदोनमत्त गजेन्द्रकों कमलको 
डंडो का सूत नहीं रोक सकता । द 

जिनका ईश्वर में सच्चा प्रेम हो जाता है, जो उसके 
अनन्य भक्त हो जाते हैं, जिनका उस पर सच्चा विश्वास 
हो जाता है अथवा जा आत्मा और ब्रह्म को जान जाते हैं, वे 
केवल ईश्वर या अपनो आत्मा में हो मस्त रहते हैं। उन्हें 
संसारो घन-वेभव तो क्या त्िलोझो का आधिपत्य ओ तुच्छा- 
तितुच्छ जेंचता है। वे धन के लोभ से संसारो राजा सहा- 
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नोति-शतक । &१ 





राजाओं ओर धनियों को खुशामद क्यों करने लगे १ जो 
आतक्मानन्द में मग्न रहते हैं या अपनो अचल भक्ति से ईश्वर 
को अपना बना लेते हैं, उन्हें किसबात का अभाव रहता है ? 
अ् सिद्धि नवनिधि उनके सामने हाथ बाँधे खड़ो रहतो हैं * 
महाकवि दाग्र ने कद्ा हे:-- 


तेरी बन्दा नवाजी हफ्त किशवर वरूफा देती है| 
जो तू मेरा जहँ। मेरा अरब मेरा अजम मेरा ॥ 


तेरी सेवा करने से सातों वलायतों का राज्य मिल जाता 
है । जब तू अपना हो जाता है, तो सारे संसार के अपना 
होने में क्या सन्देह ? ४ 

किसो बादशाह ने एक महात्मा से पूछा--“क्या तुम कभो 
मेरा भो खयाल करतें हो?” महात्मा ने जवाब दिया-- 
“हाँ, उस समय जब कि में इशर को भूल जाता हू ।” 


शखसादो ने कहा हैः-- 


हर छ दृवद आऑकसजे दरे खुश बर आनद । 
बाँरा बखवानद बदरे कस न दवानद ॥ 


जिस ईश्वर अपने दार से भगा देता है, वहों घर-घर टुकंडे 
माँगता फिरता है; पंरन्तु जिसे वह अपने पारुं बुला लेता 
, उसे किसो के भो द्वार पर जाने को जरूरत नहीं हुं 
अर्थात्‌ जिनका ईश्वर से प्रेम हो जाता है, जिन्हें आम्मज्ञान 


श्र 











न आज 
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30000 280 रण #ाँशत 


ऐसा स्थिर करके अपने घर गया और वहाँ योगिवेश घारण 


हर नोति-शतक । 


"पिता यारा य 27१९ ही-- 





.अ फि/री९#:किजरी चिट, १११. 





हो जाता है, वे धन ओर रोटो के लिये किसो को खुशामद 
नहों करते । अजन्नानो हो जगत को भाूंठी माया में 


 फँसते हैं। 


हमें इस मोके पर एक कहानो याद आ गई है। उसे हम 
अपने पाठकों के उपकाराथ नोचे लिखे देते हैं-किसो 
राजाके एक मिहतर था। मिहतर ने एक दिन राजभण्डार 
में चोरो करने का विचार किया । आधो रातके संसय वह 
राजा के शयनागार के पास हो सेंघ लगाने लगा। ठोक उसो 
समय रानो ने राजा से कद्दा--“मैं कितने दिनों से कहतो 
हूँ, पर तुम बड़ो पुत्रों को शादों नहों करते ।” राजा ने 
कह्चा--“उपयुक्त वर मिले बिना, में किस के हाथ कन्या 


 समपंण करूँ !” जब रानो ने बहत हो कहा सुनो को, तो 


राजा ने मजबूर होकर कहा--अच्छा, कल सबेरे हो में पास 
के तपोवन में जाऊँगा । वहाँ मुझे पहले हो जो योगो मिल 
जायगा, उसो को अपनो कन्या और आधा राज्य दे दूगा।” 
मेहतर ने राजा का यह् संकल्प सुन लिया। वह मन-हो-मन 
विचार करने लगा--“अब हथा परिश्रम क्यों करू ? चोरी 
करने आया ह्॒ अगर किसो को पता लग गया और में 
पकड़ा गया, तो प्राणनाश होने में भो सन्देह नहीं । जाऊँ 


योगो का बेश बनाकर तपोवन में बेठ जाऊँ; इस तरह 


अनायास हो राजकन्या श्रौर आधा राज मिल जायगा ।” वह 


के 


हि 














नोति-शतक | नशे 





करके रात में हो प्रभात न होने पर भो, राजा के आनेको 
राह के किनारे हो तपोवन में बेठ गया। गजरदम खसबेरे 
ज्योंहो राजा तपोवन के करोब पहुँचे, वह समाधि लगा कर 
बैठ गया। राजा ने देखा कि योगो गभोर ध्यान में सग्न है । 
राजा, उसे साष्टांग प्रणाम करके, उसके पास हो बेठ गया। 
राजाने बहुत देर तक प्रतोच्षा को ५ पर महात्मा का ध्यान भड़ 
न हुआ। अवशेष में, बहुत देर के बाद महात्मा ने आँखें 
खोलीं। राजा ने उस के परों में गिर कर नगर में चलने को 
प्राथना को। बहुत कुछ ना-नू के बाद योगिराज ने राजा को 
बात मान लो । राजा उन्हें बड़े आदर के साथ आगे करके ले 
आया । राजमसहल में आने पर राजा ने योगिराजको सिंहासन 
पर बेठाकर उनके पर घोये। रानो चेवर ढोरने लगो । कुछ 
समय बाद, राजा रानो दोनों ने हाथ ज़ोड़ कर प्राथना कौ-- 
“स्गवन्‌ ! हमारे एक परमासुन्दरो कन्या है। आप को 
अनुमति पाने से हम उस कन्या को और अपने आधे राज्यको 
श्ोचरणों में उत्सग करना चाहते हैं ।” मेहतर यह तमाशा 
देख कर मन हो सन विचारने लगा--“मैंने केवल ढोंग से योगो 
का वेश धारण किया है--इतने से हो राजा रानो मेरे परों में 
गिर कर राजकन्या ओर आधा राज्य देने के लिये व्याकुल हैं । 
अगर में संचा योगो हो जाऊँगा, तो न जाने कितने राजा 
रानो मेरे पदानत हॉगे--कितनो राजकन्या ओर कितने राज्य 
मुझे सिलेंगे।” इस तरह विचार करते-करते उसका दिल 








&8 नोति-शतक । 
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आज कम 


बदल गया। उसने राजा और रानों को प्राथेना अस्वोक्षत कर 

ढो; और ततक्षण सिंहासन से उतर कर व्याकुलभाव से भग- _ 
वान्‌ को पुकारता-पुकारता वनकी चला गया। फ़िर विषय 
उसका स्पर्श तक न कर सके | भक्ति का दइार खुल गया । 
जीवन साथक हो गया। भगवान्‌ को छपा हो गई--अमा- 
वस्या का अन्धकार पूर्णिमा को रात में परिणत हो गया | यह 
तो ज्ञान को प्रथमावस्था को बात है। जिन्हे पूर्ण ज्ञान हो 
जाता है, उनका तो कहना हो क्या ? 

सच है : जिन पर जगदोश को कृपा हो जातो है, जिनके 
ज्ानचत्त खुल जाते हैं, जिनका अज्ञानाखकार दूर हो जाता 
है, उन को संसारो धन-बेभव तुच्छ-सं-तुच्छ जँचते हैं। 
ऐस ईश्वर के सच्चे भक्तों ओर ज्ानियों को जो अलोभनों में 
फंसाना चाहते हैं, वे छन मखों के समान हो हैं, जो 


करते हैं । 


कुएडलिया-पण्डित परमार्थीन को, नहिं करिये श्रपमान । 
तण सम सम्पत को गिने, बस नहिं होत हुजान ॥ 
बत्त नहिं होत सुजान, पटा मरमद है जेसे। 
कमलनाल के तनन्‍्तु, बंधे रुक रहिहेँ केसे ॥ 
तेसे इनको जान, सबहिं मुख शोभा मणिढत । 
आदरतों कस होत, मस्त हाथी ज्यों परिडंत ॥१७॥ 
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ग्रमभ्भोाजिनीवननिवास पिला समेच, 

इंससस्‍्य हन्ति नितर्राकुपितों विधाता। 

“५... पड. सिरसा 
न त्वस्यथ दुग्यधजलभेद्विधों प्रासियां, 
वेद्रध्यकाीतिम पदशेमली समर्थः ॥ १८॥ 


अगर विधाता इंस से नितान्त हो कुपित हो जाय, तो 
उसका कमल-वन का निवास और विलास नष्ट कर सकता 
. है; किन्तु उसदो दूध और पानो को अलग-अलग कर देने को 
. अ्रसिद्द चतुराई को कोचि को खयं विधाता भी नष्ट नहीं कर 
सकता । द 
























...._ दूध और जल को अलग-अलग कर देने को हंसमें खाभा- 
.. विक सामथ्य है। इस गुण के लिये हंस सुप्रसिद है। अगर 


.. विधाता किसौ वजह से हंस से अप्रसन्व हो जाय, तो वह 


.. इतना हो कर सकता है, कि उस को कमल-वन के निवास 


और विलास से बच्चित कर दे-उसे सकमल सरोवर में... 


सखोर 


. _ विलगानेको चतुराई से रहित नह्ों कर सकता। मतलब . 


् ज |॒ की कक 































..... ६६ ..... नोकिशतका 


ड थ 


..... यहो है, कि कोई भो किसी के खाभाविक गुण को.नष्ट. नहों रा 
के .. कर सकता। द न | हा 
का मसल मशहूर है, “गौर रूसे तो अपना सुहाग ले; किसी 
.... का भाग्य नहीं ले सकती।” अगर कोई राजा महाराजा 
या अमौर उसमरा किसो विद्यान से नाराज़ हो जाय, तो उसे 
..... अपनो नौकरी से निकाल दे सकता है ; बहुत करे तो अपनी 
....._ दो हुई जागोर और ज़मीन जायदाद छीन ले सकता है ; उसे 
.... अपनी दो हुई पदवियों से महरूस कर सकता है; पर 
... उसको विद्या-बुद्दि और खाभाविक चतुराई को नहीं छीन 
का सकता। दुनियवो राजा महाराजा तो क्या चौज़ हैं, खय॑ 
द विधाता भी उसको विद्या-बुद्धि से उसे वच्चित नहीं कर 
सकता। सब्व ख्र नाश हो जाने पर भी विद्दान के गुण नष्ट 
नहों हो सकते ; इसलिये विद्वानो' को राजाओ' और धनियो 
से भय करने और मन में ज़रा भी निराश होने आवश्यकता 
नहों। राजाओ" को भी, इस बात पर विचार करके अपने 
मिजाज का पारा नोचा रखना चाहिये । विद्दानो' को डराने, 


घसकाने ओर उनका अपमान करने का खयाल भी दिल में न 
लाना चाहिये । 



















दोहा-कोपरित यदि विधि हंसको, हरत निवास विलास मा क। 
पय पानीकों पृथक्र गुण, ताप सके नहिं नाश ॥ ?८॥ 
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केयूरा न विभूषयति पुरुष हारा न चद्रोज्ज्वला | 
न स्‍नाने न विज्लेपन न कुसुम नालंकूता सूझ्धेज्ञाः ॥ 
वाणयेका समलेकरोति पुरुष या सस्क्ताधायते | 


चायते खलु भूषणानि सतत वाग्सूषणश्ूबणम॥ १६॥ 


... बाजूबन्द, चन्द्रमा के समान- उज्ज्वल मोतियो' के हार, 
जझ्वान, चन्दनादि के लेपन, फलों के श्ड़पर और संवारे हुए. 


बालो' से पुरुष को शोभा नहीं होतो ; पुरुष को शोभा केवल 
संस्कार को हुई सुन्दर वाणो से है; क्योकि ओर सब भ्ृषण 
निश्चय हो नष्ट हो जाते हैं, किन्तु वाणो रूप भ्रूषण सदा 
वत्तमान रहता है । 


द तात्पथ्थ यह है, कि और सब भ्रूषण नाशमान हैं; किन्तु रा 
.. बाय रुप भूषण नाशमान नहीं; इसलिये ओर भूषण वाणो...._ 
. रूप भ्रूषण को बराबरो नहीं कर सकते। वायो रुपो भूषण... 


... सब भरूषणों से उत्तम है। 


... और सब ज़ेवर अमोरो के चोचले हैं; जब तक घन रहता ._ 
. है थे रहते हैं ; जहाँ घन गया भर ये गये। घन का क्या | ः पा 
.. भरोसा ? इस चरण है; अगले क्षण न रहे । धन बिजलो को < 


कौ 
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. चमक भौर बादल को काया के समान चल है । जिन्होंने 
विद्याज्ज न करके, अपनो बाणे को विशद् और सुन्दर कर 
लिया है, वे वास्तव में रूपवान हैं। उनका रूप सदा यकरसाँ 
रहेगा। जो लोग पढ़ लिख कर वाणी को विशुद्द नहीं करते, 
तमोज़ और तहज़ोब नहीं सीखते ; वे चाह जितने गहन 
लाद लें, चाहे जितने खुबसूरत बन लें, पर निकस्मे हैं । 


दयय-ककन कब नह देत, हार उज्ज्वल नहिं सोहें । 
कर उबटन अस्नान, कुछुम नहिं. सनको मोहै ॥ 
केतिक कसे वार, नाहि शोभा दें ऐसी। 
बाण मनहर लसे, एक छुन्दर मुख जैसी |। 
जय और अभूषण तब गिरें, टूटें बिलते हैं सही। 
पें बाणी जो है एक रस थुभ भूषण बिगड़े नहीं ॥/६॥ 
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विद्या नाम नरस्य रूपमधिक॑ प्रच्छश्षगुप्त धन । 
विद्या भागकरी यशःसुखककरी विद्या गुरूणा शुरू ॥ 
विद्या बन्घुजनो विदेशगमने विद्या पर देवत॑। । 
भा राजखुपूज्यते नहिधन विद्याचिहीनः पश्ुुः ॥ २० ॥ 


































नोवि-शवका ........ ६ 


अटल ए मय माकिदलरी यामी हरकत “९०. करी पक कर कारक, 
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... विद्या मनु का सच्चा रूप और छिपा इुआ घन है; 

. विद्या मनुष्य को भोग, सुख और स॒यश को देनेवालो है ; 
विद्या गुरुओ' को भो गुरु है ; परदेश में विद्या हो बन्धु का... 
काम करतो है; विद्या हो परम देवता है; राजाओ,' में विद्या. 
का हो समान है, घन का नहीं । जिस में विद्या नहों, वह पशु 


.. के समान है। 
निस्मन्दह विद्या सनुथ का 'सर्वोपरि रूप है। विद्या 


कुरूपो' को भो रूपवान करनेवालो है। मनुष्य केसा हो 

.. खूबसूरत और नौजवान क्यों न हो, पर विद्या बिना उसको... 

.._ खूबसूरती पलाश के फूल की तरह हथा और निकत्मो है। ...-. 

.._ विद्या मनुष्य का गुप्त घन है. उसे चोर चुरा नहीं सकते... 

. डाकू लूट नहों सकते, राजा छोन सहीं सकता, भाई-बन्धु भौर 
कुटुम्बोी बँटा नहों सकते । द 
विद्या से विनय को, विनय से सुपात्रता को और सुपात्रता 


.. से धन को प्राप्ति होतो है। धन को उत्तम कार्य्यों में लगाने... 
.. ओर सत्पात्रो' को देने से घम को ग्राप्ति होती है। निरसन्देह 

. विद्या धन, धरम, सुख और सुयश की देने वालो है। इसमें 
. यह बड़ा भारो गुण है, कि यह महानोच को भी राजा तक गे 
.. पहुँचा कर उसे धन और मान से परिपूर्ण कर देती है।... 
... संसार में दो विद्या हैं-( १) शस्त-विद्या, ओर (२) 

.._ शास्त्र-विद्या। पहलो जवानो में हो काम देती है, पर बुढ़ापे 
.. में काम नहों देतो ; उस अवस्था में उलटो हँसी कराती है 



























. 5 । विद्या से हो संशयों का नाश होता है और परोक्ष कक ह 
.. होता है। विद्या सब को आँख है। विद्या-विक्तीन अन्धा है। 
....  विपद-मुसोबत और विदेश में विद्या हो स्चे बस्धु का 
.... काम करती है। आपत्तिकाल में यह सच्चे मित्र को तरह 
.... सलाह और तसल्लो देतो है। घोर विपद्‌ में जब मनुष्य 
... को अपने बचने की ज़रा भी उन्मोद नहीं रहती, तब यह 
*.. भपने बलसे अपने साथी का सहज में छुटकारा करा लेती है। 
..दुदिन में मनुष्य को माता-पिता भाई-बन्धु और अन्यान्य | 
कुटुम्बो त्याग देते हैं, पर यह नहीं छोड़तो। जब मनुष्य कौ... 
भाव्मा शोकताप से जलने लगती है, तब यही सुधावारि_ 
.. सिद्चन करके उस में शान्ति का सच्चार करतो है। विकर 
. हा,गो ने कहा है:--संकट के दिनों में | लोग 
 अस्तकों से हो शान्ति लाभ करते है ।"# बहुत कहाँतक कहे, 
विपद्‌ में इसके समान सच्चा सिद् और नहीं। गोखामी 
.._ तुलसौदासजो ने भी कहा है:-- 8 ढक के आप 
हा तुलसी साथी विपति के, विद्या विनय विवेक । 


___ साहस छक्कतत सत्यत्रत, राम-भरोसों एक । कक कपल 2700 क्‍ 
द है । के 0 75 4४077 । 90०४५ ६ 
स€ ह0प8 0 [९ 
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.. पाय्यात्य विद्ानों ने भी विद्या को कम प्रशंसा नहीं को ._ 
है । यंग नामक एक विद्दान्‌ ने कहा है--विद्या चन्द्र- 
किरणों को तरह उत्तापरहित आलोक प्रदान करतो है।” 
.... हारवे नामक एक विद्दान्‌ कहते हैं--“जिस तरह सूर्य हमारे. 
... पथ को आलोकित करता और हमें काम पर लगाता है; _ 
._ विद्या भो ठोक खझथे को तरद्द हमारे पथ को आलोकित करतो 
... और हमें सत्कर्मीं में प्रतत्त करतो है ।” चेष्टरफोल्ड महोदय 
. कहते हैं--“बुढ़ापे में विद्या हो हमारा रक्षास्थल और 


आशअ्रयस्थान है । 
इसी तरह सभो देशों के विद्ानों ने विद्या महारानो का 


_ कोत्ति-गान किया है। इन पंक्नियों के लेखक ने जोवन में. 
. बहुत से परिवत्तन और उलट-फेर देखे हैं; कितनो हो बार 
इसने धनियों के प्राय: सभो सुख उपभोग किये और कितनों 
हो वार इसके पास जल पोने तकको लोटा भो न रहा; कितनों 
हो बार अनेक बन्धुवान्थव इस पर दया करके इसके साथ 
. रहे और कितनो हो वार सभी ने इसे त्याग दिया और यह 
. अकेला निजन नि्जल स्थानों और बयाबाँ जहलों में. - 
.._ भटकता-फिरा। यह अपने अनुभव से कहता है, कि घोर दुर्दिन 
में मनुथ का विद्यादिवों जेसा साथ देतो है, सच्चे मित्र को 
..._ तरह उत्तमोत्तम सलाहें देवो है, परम गुरुओं को तरह अच्छे- 
. अच्छे उपदेश देतो है, अन्नवस्तहोन होनेपर उनको व्यवस्था 5 
.. करतो है, शोक-ताप से जलतो चुई आत्मा को शान्ति ४ तत 




















प्रदान करतो है,--वेसा जगत्‌ में कोई भो प्यारे से प्यारा नहीं 
..... करता । बनो-बनो के सभी साथो रहते हैं, बिगड़ो में सभी 
...._ मनुथ को त्याग देते हैं। उस समय भी विद्या अपने साथो को 
....._ नहीं त्यागती । सारे संसार के विद्दान यदि एक साथ 
.. मिलकर भो विद्या-देवो को मह्तचिसा बखान करें, तोभो न 
...._ कर सकेंगे; तब इस क्षुद्रातिचुद्र लेखक को क्या सामथ्य, जो 
...... विद्या देवी के गुणों का बखान कर सके । 
















कहषय-विद्या नरको रूप, अधिक विद्या सुगुप्त धन । 
विद्या सुख यश देक संग्र विद्या छुबन्ध॒ुजन ॥ 
विद्या सदा सहाय, देवता हू विद्या यह। 
विद्या राखत नाम लत्तत विद्याही ते ग्रह। . 








सब भाँति सबन सो अति बडी विद्याको कविजन कहत॥ 
शिव विधि कहूँ विद्या बसकरत, नपाति न्याय विद्या चहत॥? ० 
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हा 


कि सर्पेयेदि दुर्जनाः किसु धनेविद्याउनवधया यदि, 
ब्रीडाचीत्किसुभुषणः सुकाविता यद्यरिति राज्येन किम ॥२१॥ 





यदि क्षमा है; तो कबच को क्या आवश्यकता ? यदि 
ऋध है, तो शत्रुओं को क्या ज़रूरत ? यदि खजातोय हैं, तो 
. अभ्नि का क्या प्रयोजन १ यदि सुन्दर हूदयवाले सित्र हैं, तो. 
. आशुफलप्रद दिव्य औषधियों से क्या लाभ १ यदि दुजन हैं, .._ 
तो सर्पों से क्या १ यदि निर्दोष विद्या है, तो धन से क्या 

प्रयोजन ? यदि लज्जा है, तो ज़ेवरों को क्या ज़रूरत * यदि 
. सुन्दर कविवाशक्ति है, तो राज्यवेभव का क्या प्रयोजन १ 
. जिस मलुथ में क्षमा रूप उत्तम गुण है; उसे अपनो रक्षा... 
. कीक्लाचिन्ता ? क्षमा हज़ार कबचों का एक कवच है। 
जो तलवार चलानेवाले के सामने अपनो गदन नोचो कर देता 
है, उसे कौन मार सकता है ? अमाशोल के आगे सब का 
.. सिर नोचा हो जाता है, उसका कोई शत्रु नहीं । जो क्रोच-. 
. जित्‌ है, उसका सदा मंगल है। ः 
._ जिस मुझ में क्रोध है, उसे शबुओं का क्या अभाव? 
. क्रोधी को शत्रुओं का घाटा नहों' । क्रोधी का सदा असल क्‍ 
होता है । क्रोध के वश होकर, मनुष्य अपने विनाश का 
. कारण आप हो जाता है। क्रोधो को काय्योकाओ का विचार 
.. नहीं रहता । क्रोधाल्ध सनुथ गुरुजन के भो प्राथनाश और 
.. अपमान पर उतारु हो जाता है। क्रोधो आत्महत्या को भे 
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आम नोति-शतक । 
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घोर पाप नहों समझता | क्रोध से क्या-क्या अम्ल नहीं 





होते ? दुजय दूरस्थ शत्रुओं के जोतने से कोई शुर नहीं हो 


सकता; जो भ्न्तःशत्रु क्रोध को जोत ले, वहो सच्चा रिपुत्ञय 
है। जो क्रूद के ऊपर क्रोध नहों करता, वह अपने तई 
और दूसरों के तई' बड़ी भारो विपद्‌ से बचा सकता है । 


बुद्दिमान मनुष्य बुडिबल से क्रोध के जोतने में हो अपनो तेज- 


खिता समभते हैं | क्रोध के परित्याग करने में जो तेजखिता 
प्रकट होती है, उसको मुख नहीं समकक शकते। क्रोधविहोन 
प्रशान्तचित्त के सुख का आखादन अशान्त लोग नहीं कर 
सकते | विधाता ने मानव-संहार के लिये हो सनुष्य के सन 
में रजोगुण-सरूप जिस क्रोध को र्ृष्टि को है, केवल उसो के 
दारा जोबों का संहार होता है | यदि हिंसा करने से प्रति- 
हिंसा करनो पड़े, टःखित होनेपर दुःख दिया जाय, तो इस 
प्रणालो से प्रतिष्िंसा को अनुहिंसा में समस्त जगत्‌ हो नष्ट 
हो जाय । क्षमा के दारा एथ्वों का जो अभ्युदव हुआ है, वह 
तब नयनगोचर न होगा । यदि कमा गुण न होता, तो भूत- 
धात्रो घरित्रों को भूतरृष्टि हो लोप हो जातो | क्षमा से हो 


घम्म को शान्ति होती है। क्षमाविहोन मनुर्थ अपने दोनों 
लोक नष्ट कर देता है! क्षमाशोल मनुष्य इदलोक और 
परलोक को रक्षा करता है। धमननन्‍्दन महात्मा युधिष्ठिर वन- 


वास में हुपदतनया महारानो द्रीपदो को यह उपदेश टेकर 
कहते हैं--“हे साधुशोले ! यदि मुझे स्घम परित्याग करना 
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पड़े, वोभी क्षमा को परित्याग करके क्रोध का आश्रय नहीं 
लूँगा ।” पाठको ! क्षमा और क्रोध के सस्बन्ध में धमराज ने 
जो अनमोल बातें कहो हैं, उन्हें मनुष्यमात्र को अपने 
छइदटय-पट पर अद्धित कर लेना चाहिये। निस्सन्देह इस 
जगत्‌ में क्षमा से बढ़कर मनुष्य को रक्षा करनेवाला और क्रोध 
से बढ़ कर नाश करनेवाला ओर नहों है। क्रोध ओर क्षमा 
पर गोखापि तुलसोदासजो ने केवल चार हो पंक्षियों में बहुत 
कुछ कट्ट डाला है। पाठक उनको भो सुधा-समान वाणो का 
आनन्द लेकर उपदेश ग्रहण करें:-- 





पर कर कककार हट." रआ ७५ 


दुजेन बदन कमान सम, वचन विम्ुब्चच तीर |... | हे । ; 
सज्नन उर वेधत नहीं, क्षमा सनाह शरीर ॥ 
कोरव पाण्डव जानिबो, क्रोध क्षमा को सीम । 
पाँचहि मारि न सो सके, सबे निपाते भीस ॥। 
दुष्टों के मुख कम्रान को तरह होते हैं। उनसे बचनरूपी 
तोर--वाखाण छूटा करते हैं; पर वे सज्जनों के हृदय में नहीों 
लगते, क्योंकि सज्जन क्षमारुप कवच पहने रहते हैं।. 
कौरव और पाण्डव क्रोध और क्षमा को सोमा थे | दुर्यो 
धनादि क्रोध को मत्ति ओर धमराज क्षमा के अवतार थे । 
इसो से सी कौरव भाई मिलकर भो पाँच पाण्डवों को न. 
मार सके; किन्तु अकेले भोमने सौ को मारडाला।. 
धन, दुःशासन और कण प्रसृति दुष्टों ने पाण्डव- 









सधद 
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भाइयों को क्या-क्या कष्ट नहीं दिये ? भीससेन को विष 








देकर नदो में डुबा दिया । लाक्षाग्टह में उनके नष्ट करने को 
आग लगवादो | ये दुष्ट भरो सभा में पाञ्चालो को चोटो पक 
कर ले आये और उसे नंगी करके उसकी लाज लूटने लगे; 
पर लज्जारक्षक भगवान्‌ कष्ण ने कष्णा को लाज रख लो । 
कपट के जए में उन्होंने पाण्डवों का सब्बेख हरण कर लिया। 


भोम को बेल और खय॑ धर्मनन्दन की कायर प्रभति क्या-क्या 


आणित और कठोर वाक्य उन्होंने नहीं कहे ? पर महात्मा 
युघिष्तिरने क्रीध को दबा कर, क्षमा से हो काम लिया । इसो 
का नतोजा था, कि अल्य-संख्यक पाण्डव बहुसंख्यक कौरवों के 


सुकाबिले में विजयो हुए । जअऋञषमा के प्रताप से हो विजयल- 
च्मोने उनके गले में विजयसमाल डालो । इसको वजह यहो है, 


कि क्षमाशोल के साथो खय॑ भगवान्‌ होते हैं। महात्मा कबोर 


ने कहा है और बहुत हो ठोक कहा है-- 


जहँ। दया तेंह घर्म है, लोभ- जहाँ तहँ पाप । 
जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ। ज्ञमा तहँ आप ॥ 


जनकपुर में रामचन्द्रजों के शिव-धनुष तोड़ने पर 
ज्षतियकुलनाशक महापराक्रमो परशुरामजो ने क्रोध के 
परवश हो रघुकुलतिलक रामचन्द्रजों को क्या-क्या कहनी-अन 

































नौति-गतक।....... 3७ 
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हो ज्षम्ा-प्राथना करनी पड़ी । क्षमाशोल को हो सदा जय 
.._ होतो है; इस में ज़रा भो सन्देह नहों। महापुरुषों में 
आअसा खभाव से हो होतो है । 

एपिकटेट्स नामक एक पाश्चात्य विद्दान ने भो कहा है-- 

“जता प्रतिशोध--बदले से भी करों उत्तम है; चसा सज्जन- 

स॒भाव का लक्षण है और प्रतिशोध दुजनता का ।!* अगरेजो 

.... में एक कहावत है--“चमा सर्वोत्तम प्रतिशोध है” जमनों 
में एक कद्दावत है--चमा किया जानेवाला ऋमा करनेवाले 
को कभो नहों भ्ूलता । अँगरेज़ों के धम-शास्त्र बाइबिल 
में लिखा है-- क्रोध मर्खों के हृदय में निवास करता है " न्‍ 

बहुत लिखना व्यध है--महात्मा सज्जन या बड़े आदमियों में 
क्रोध नहों होता। वे क्रोध से सदा दूर रहते हैं सदा 

क्षमा से अपनो और जगत्‌ को रक्षा करते हैं । क्रोध से हो 

कलह होता है और कलह से नाश होता है। कलह से हो 

छप्पन करोड़ यादवों का नाश हुआ। कलह से हो भारत 

को ग्रारत करने वाला महाभारत हुआ | कलह से हो सम्‌ 
१८१४ का विश्वव्यापो सहाससर इुआ | यदि भूतपू्त 
जमनसम्ब्राट्‌ कसर विलियम और आप्टिया नरेश क्रोधशत्रुको 
परित्याग करके ज्षमा से काम लेते, तो एथ्वो का इतना धनजन 
अँगुलो पर 
से राज्य हालेण्ड को शरण क्यों लेनो 
























वाले कसर को स्वयं 
पदढ़तों  हसने अ 
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अनेक फलती-फलतो ग्य्हस्थियाँ बात-क्रो-बात में नेस्तनाबूद 
हो गई ! 

यदि मनुष्य कुछ भी समाज-विरुद्द था लोक-विरुद्द काम 
करता है, तो ख्जन या खजातोय .लोग उसको निन्‍्दा करते 
हैं। उससे मनुष्य के दिल में दाह और सन्ताप होता है-- 
हृदय में अहनिश आग. सो जलतो रहतो है; इसो से कहा 
है, कि खजनों के रहने पर आग को क्या जरूरत £ 
:.. यदि मनुष्यका सच्चा हितकारो मित्र हो, तो वह सदा 
सुखो रहता है। मित्र सदा अपने मित्र का हित हो करता है। 
इस जगत्‌ में मित्र से बढ़ कर मनुष्य का और हितकारो नहों, 
माता-पिता और मित्र-ये तोन हो खभ्ाव से हितकारो 
होते हैं; ओर लोग तो किसो मतलब से हित करते हैं। 
सित्र हो दुदिन में सनुष्य को हर तरह से सहायता करता 
है; उसको विपद्‌ में छाया को तरह उसके साथ रहता है । 
जिसके शद्दवित्त, दाता, सत्यशोल, सरल, उदार, अनुरागो, 
शूर, सुख-दुःख ओर इष-शोक में समान रहने वाला मित्र 
है, वह सच्चा भाग्यवान है। उसे इस जगत में क्या दुश्ख 
है? वह सदा सुखो और आरोग्य है। उसके रोग, शोक 
और दुःखों को वहो अव्यथ सह्दौषधि है। है 2 
... इस जगत्‌ में दुजनों से बढ़कर मनुथ्य को कष्ट देने वाले 
है। सप॑ एकदस से मनुष्य को मार डालता 


ठू कर और घला-घुला कर मारते 

































































क्‍ नोति-शतक |... ७ 
है। हाथो मनुष्य को छ कर मारता है; साँप काट कर 
_ या सूघ कर मारता है; पर दुष्ट इँसते-हँसते प्राशनाश कर 
देता हैं। हम तो यहो कहेंगे, कि दुजनसे कभो पाला न. 
पंडे । जिसके पोछे दुज न लगे हैं, उसके पोछे भयहूःर 


भुजडूः लगे हैं । कहा है।-- 





खलहु सर्प इन दुद्दनमें, भलो सर्प खल नाई | 
सर्प ढसत है कालमें, खल जन पद पद माहिं॥ 


यदि मनुष्य में निर्दोष विद्या है, तो घन को क्या ' 














ज़रूरत ? क्योंकि विद्या खयं अक्षय और असामान्य घन है ।. 


. विद्यानुको कहीं किसी तरह का अभाव नहीं। विद्दान्‌ 
जहाँ भी चला जाता है, वहीं उसका सत्कार होता है। 
_ विद्वान को बयाबाँ जड्ल में भो मडन्‍ल है। क्‍ 
यदि मनुष्य में सुकविता करने को शक्ति है, तो उसे 
राज्य-वेभव को आवश्यकता नहों | कवियों का राजाओंमें हो 
मान होता है। राजाओं को भो उनको सब से अधिक ज़रूरत 
. रहतो है; क्योंकि उनके बिना उनके सुयश-सौरभ को दिग्‌- - 
_ दिगन्त में कौन फला सकता है! रे 
... जिसमें लत्जा है, जो असत्कर्तो से लजाता है, वह 
_ रूपवान्‌ है ओर सब का गुरु होने योग्य हे। वच सहा- 
...तेजखो साथ के समान प्रकाशित है ; किन्तु जो बुरे कामों से 
... नहों लजाता, बेहयाई का बुका शोढ़ लेता हैं, वह महा 

















न 


नोच है। ऐसा कौन है, जिससे कोई न कोई बरा काम न 
हो जाय; पर जो अपने किये पर लज्जित होता है, मन-हो-मन 
अनुताप और पयात्ताप करता है, वह निरसन्देह चेछ पुरुष 
ह। ऐसे को .परसात्मा निग्रयहों क्षआ कर देता हू 
लल्जा मगुष्य का सच्चा भूषण हैं। जिस में लज्जा है, उसे 
और ज़ेबरों को जरूरत नहीं। यरोपविजयी महावोर 
नेपोलियन ने भो कहा है,-“प्रतिष्ान्वित जोवन का सर्व्वोत्तम 
आभूषण लत्जा और नम्ता हे......।” 


हपय-ककच न चहिये ताहि, क्षमा जो ितमें राखत । 
कहा राज लों ताहि, ुकविता गुख्व जो भाषत 
कोष भये भ्रि कहा, जाति नहिं भ्रनलहि चाहत । 


श्रषध तिनको व्यर्थ, जहाँ सात्मित्र निबाहत ॥ 
अर धन संचय फल्नह्वीन, जो विद्या होय अदुपणों । कम 
लज्जा संयुत जो होय, तेहि कछू न चाहि भूषणों ॥२३॥ 8 
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नोति-शतक्ष... दर? 


मी मी भी भी भी न मी मी की मी नी वी नर आल यो की शी का कक 





"कक, राज फिर फिल्टर न हाय पक कट जि, नाक १3, पेनजन। तन "पर कफ पक पलक 





पा 79075070 ७5) 87% ६९३.  ६7678 45 277 ध्याते 90६[855 ६0006022, द 
हे 38 ६6 घ86 ए ( 899 00067 8077 ०) एझ&्कांएी है | 9 एश३07 
- #089298329 49002509, एाए घ०परांत ॥& १६८६ #07 ( 92६७). ठपरक्षा- 
(8 १49 एप 75 9 800वं 008९६, 98 76९पत 70६ ज्ञ57॥ (0779 सिंत- हि 
छवं007५ 
दाक्षिएय स्वजन दया पण्जने शाख्यं सदा दुजेने, 
प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जनेष्वाजवम्‌ । 
शोय शन्नजने ज्ञमा शुरुजने नाशीज्ने धूतता, 
ये चैव पुरुषाः कलांखुकुशलास्तेष्चेव लोकस्थितिः ॥२२॥ 


... जो अपने रिश्ष दारों के प्रति उदारता, दूसरों पर दबा; 
. चुष्टों के साथ शठता, सज्जनों के साथ प्रोति, राज-सभा में 
_नोति, विद्दानों के आगे नस््रता; शच्‌ओं के साथ क्र रता, 
गुरुजनों के साथ सहनशोलता और स्त्रियों में धृत्तता या 
चतुरता का बर्ताव करते हैं,--उन्हों कलाकुशल नरपुंगवों से... 
लोकम्थादा या लोकस्थिति है ; अर्थात्‌ जगत्‌ उन्हीं पर ठहरा... 
हुआ है। . 
.. मनुष्य का कत्तंव्य है, कि वह अपने बश्ु-वान्धवों और 
नातेदारों के प्रति उदार व्यवहार करे--अपनो सासप्य-भर 5 
उनका पालन-पोषण करे अधवा समय-समय पर--ज़रूरत 
_ होने से-->उनको घधनधान्यादि से सहायता करे। जो मनुष्य, 
. समथ होने पर भो, अपने बन्ध-बान्धवों को मदद नहों देते रा 


... उनके दुःख-दद में आड़े नहीं आते, वे जोते हुए हो न्वतक 
हा 


























का 


आग ... नोतवि-शतक । 








समान हैं। जिनसे अपने घर वालों और रिश्तदारों का हो 
भला न हो, उनका इस जगत्‌ में जन्म लेना हो वथा है। शुक्र 
नोति में लिखा है - “साध्वी स्त्री, पिता को स्त्रो--माता, बालक, 
पिता, विधवा कन्या, पुत्र-बध, बहिन, भाई, भीजाई, सोसो, 
आूआ, नाना, सन्तानहोन गुरु, मामा और भाज्छा--इन सबका 
अपनो सामर्थ्यानुसार पालन करना हो चाहिये।” महाभारत 
.. में कुटम्ब को न पालने वाला; शत्र को न दबाने वाला, मिले 
.._ हुए पदाथ को रक्षा न करने वाला, सदा स्त्रियों के वश में 
रहने वाला, सदव ऋणग्रस्त रहने वाला, महा दरिद्रो 
मंगता, गुणहोन और शत्र, के अधोन रहने वाला,-ये सब 
मुर्दे कहे हैं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता ? अपने पेट | 
तो कब्ब॑ घर कुत्ते भो भर लेते हैं। आदमी वहो है, जिस से 
अपने कुटुम्बियों और ग्रेरों का पालन-पोषण होता हो। 
महात्मा विदुर ने कहा है--“जो दान से सित्रों को, पराक्रम 
..... से शत्रुओं को और खान-पान तथा वस्त-आभूषण प्रझूति 
. ४०० .. से कुटुम्बियों को जोतता है, उसो का जोना सफल है। 
एक अइ्ररेज़ विद्दान्‌ ने भो कहा है--“जो मनुष्य अपने प्रियजनों 
के लिये जोता है, उनके लिये परिय्रम करता और कष्ट सहन 
करता है, वह इईर्षा करने योग्य है।” हितोपदेश में 
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नोति-शवक । हे 
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.. जिफके जोने से ब्राह्मण, बन्धुन्वान्धव और सित्र जोते 
हैं, उसका हो जोना साथक है। अपने लिये कौन नहों 


जोता १? थे 
संसार में दया के समान और गुण नहीं; दया के 


समान ओर धम्म नहों। किसो प्राणो को कष्ट नदेना 
अर उसके दुःख को अपने दुःख के सप्तान समकर दुःख 
दूर करने को चेष्टा करना हो दया को साधारण परिभाषा 
है। महात्मा बुद्द ने संसारियों के कष्ट से हो पानी-पानो हो- 
कर, लोकोपकाराथे, युवावस्था में हो, अपनो युवतो स्त्री और 








.. शिक्ष-पत्॒ तथा राज-पाठ को छोड़, वन में जाकर, घोर कप 


तपश्चय्यां करके अपना शरोर सुखा डाला! उन्होंने हो कहा 
. है--“जो मनुणथ जोवित प्राणियों को दुःख देता है, वह आय 
. नहीों है; किन्तु जो समस्त प्राणियों पर दया-भाव रखता है, 

. वहो आय पुरुष है।” चोनो सहात्मा कनफर शियस ने कहा 


. है-- मनुष्य को दयालशों के हो पड़ोस में बसना चाहिये। रा 
. जो दयालु और चिन्तारहित है, वहो ओेष्ठ पुरुष है।” महात्मा... । 
. शक्राचार्णय ने कहा है--“दया, मिचता, दान और मधुर वायो.._ 


. णएाइन चारों से बढ़ कर और वशोकरण नहीं है। कोडेन 


_ मकोड़े और चौंटियों पर भो, अपने समान समझ कर, दया... 
करनी चाहिये। उपकार-योग्य शत्रुका भौ उपकार करना... 
चाहिये। दरिद्री का दारिद्रा सिटाना चाहिये और शोकात्त॑..._ 
का शोक सिटाना चाहिये।” किसो महापुरुषने कहा है-- ० 




























धयों को विषवत्‌ त्यागो 
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और सहन-शौलता, सरलता, दया, पवित्रता और सच्चाई 
को अझूत की तरह पौओ /” क्या उत्तम उपदेश है! कबोरदास 





कहा है-._ 5 औ पा 
दया भाव जाने नहीं, ज्ञान क्ये बेहद। 
४ - ते नर नकहि जायेंगे, उनि छनि साखी शब्द ॥ 
... द्वाया दिल में रालिये, तू क्‍यों निरदय होय | 
सार के सब जीव हैं, कीरी कुज्जर दोय ॥ 
राज-सभा में मनुष्य को नोतिपूव्व क हो बतना चाहिये 
राजाओं के सारे काम नोति से होते हैं। प्रजापालन और 
छों का नाश--इस में नोति को हो क़रूरत है और यहो 
राजाओं का काम है। इसोलिये वहाँ नोतिज्नों का मान 
होता है। इसके सिवा राजा के सामने विनोत भाव से 
रहना चाहिये। जा 
दुष्ट के साथ मनुष्य को शठता का हो व्यवहार करना चाहिये। 
के साथ नम्त्र व्यवहार करना-दुष्ट को सिर चढ़ा कर 
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.._ नोच उस पतह्न के समान होते हैं, जो ठोल देने से ज़मीन... 
पर गिर पड़ती है और खींचने से आकाश में चढ़तो है। 
अगर दुष्टों को खोंचे रहोगे, तो वे डरते रहेंगे; अगर 
उनसे सरल व्यवहार करोगे, तो वे सिर पर चढ़ कर अनेक 

उपद्गव करेंगे। क्‍ 
शेखसादो ने कहा है,--“दुष्टों पर दया करना, सज्जनों 

पर अत्याचार करना है। अत्याचारियों को जअ्ञमा प्रदान 
करना, अत्याचारपोड़ितों पर अत्याचार करना है। अगर 

तुम कमस्तोनों पर मिह्दरबानो करोगे, तो वे तुम्हारो हिमायत से 
अधिक अपराध करेंगे और तुमको उनके अपराधो' का 

_भागोदार बनना होगा। क्षमा करना बहुत अच्छा है; 
डुजनों के घावों पर मरहम लगाना भला नहीं। साँप को 
जान बचाने वाला नहों समभकता कि; यह आदम को ओऔलादे 
को हानि पहुँचावेगा | 

चाणक्य ने कहा है--“उपकारो के प्रति उपकार करना 

. चाहिये। मारने पर मारना अपराध नहीं और दुष्टता करने... 
पर दुष्टता करना अनुचित नहीं । क्‍ । 

महात्मा विदुर ने कहा है--“जो जेसा हो, उसके साथ 

वेसा हो व्यवहार करना चाहिये। दुष्ट के साथ दुष्टता और 

सज्जन के साथ सज्जनता करनो चाहिये । का 

द गुलिस्ताँ में लिखा है--“कमोना अच्छा व्यवहार करने से 

... नहीं सम्हलता। ऐसा करने से उस का घमण्ड औरमसी बढ़ : 





द्द् ..._ नोति-शतक। 
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जादा है। जो तुम पर दया करे, तुम अपने तई' उसके 
चरणों को धुलि समझो; पर जो तुम्हारा अपकार करे, उस को 
आँखों में घल भ्लोंक दो । धुत्त के साथ सभ्यता से बात न 
करो, क्योंकि सोर्चा लगा हुआ लोहा रेतो से साफू नहों होता।” 
.... सारांश यह, दुष्ट के साथ दुष्टता, शठ के साथ शठता 
और कुटिल के साथ कुटिलता करने में हो भलाई है। इस 
 जगत्‌ को रोति हो ऐसो है, कि सोधे को सभी खा जाना _ 
चाहते हैं । राह भो पूर्ण चन्द्र को हो ग्रसता है; द्वितोयाके 
टेढ़े चन्द्र को नहों ग्रसता । असल बात यह है, जेसे के साथ 
तेसा हो बर्ताव करना चतुराई है। किसो समय इन 
पंक्षियों का लेखक सभो के साथ अत्यन्त विनोत व्यवहार... 
करता था | दुजन और सज्जन सभो इस के सामने ससान 
थे। इस भयदर भूल से इसे बड़े-बड़े कष्ट भोगने पढ़े। 
किन्तु जब इसने दुष्टों के-साथ कुटिलता का व्यवहार किया, 


तो इसका पोछा छूट गया। 
... जिस तरह दुष्टों के साथ कुटिलता का बर्ताव करना 


चाहिये ; उसी तरह विद्दानों के साथ सदा नम्त्रता का बर्ताव 

.. करना चाहिये। उन से प्रत्येक काम में गव्व रहित व्यवहार 
... करना चाहिये। जो बुद्धिमान विद्दानों का आदर-सत्कार 
|. करते हैं, उन के सामने विनोत रहते हैं, तमोौज़-तहज़ोब 
.. और अदब-कायदे से बोलते चालते हैं, उन को हर तरह 
खातिर करते हैं; विद्दान्‌ उन से सन्तुष्ट रहते हैं ओर वे उनसे से ः 


हे 








तरस मसल सो पड 4 बकरे पड बल न्‍ 









नोति-शतक । . छछ७ 
फ़ायदा उठाते हैं। रुचे विद्यान्‌ भादर-सब्यान, सिधाई- 
सच्चाई और नस्त्रता से हो वश में होते हैं, इस में सन्देह 
नहों ; पर हमारो पहले लिखो हुई वात को कभी न भूलना 
चाहिये, कि जो विद्दान्‌ सज्जनों के से काम करें, उन के 
साथ हो विनोत व्यवहार करना चाहिये; जो विद्यान्‌ 
दुजनों के से काम करें, उन से द्ूल कर भो सरल व्यवहार 
न करना चाहिये। द 

शत्रुओं के प्रति शूरता का व्यवहार करने में हो भलाई 
है। जो शत्रओं के मध्य में पराक्रम से काम नहों लेता, 
उन से दबता है, उन से भय खाकर पोछे हटता है, उसे 
शत्र मार लेते हैं; अतः शत्र को सदा दवाना चाहिये, 


उस से दबना न चाहिये! क्‍ 
प्रोति सदा सच्जनों के साथ करनो चाहिये। सच्छनों 


के साथ प्रोति करने से सुख-सम्पत्ति को ठदि होतो और 
शोक-ताप तथा दुःखों का नाश होता है। खसत्जनों को 
प्रोति टूटने पर भो नहीं टुटवो--टुट जाने पर भी, कमल- 
नाल के सख्त को तरह कुछ-न-कुछ सम्बन्ध बना हो रहता 
है। वे जिसे एक बार अपना कह लेते हैं, उसे दोष 
होने पर भो निबाहे हो जाते हैं-वे जिसे अंगोकार 
कर लेते हैं, उसे नहों त्यागते। शिवजो ने विष को 
और शेषजो ने एथ्वी को आज तक नहीं त्यागा । सत्जन- 
आम के उच्च के समान होते हैं, जो पत्थर मारने पर भरो 


अद्ाआरपे। 








री... 














































दमा. नोवि-शतक। 
फल देते है ; अथवा तरु के समान होते हैं, जो अपने काटने... 
.. वाले पर भो छाया हो करता है। सज्जनों को गालो भो 
.. भलो और दुजनों को तारोफ भी भलो नहीं । श्रवण के पिता 
ने राजा दशरथ को श्राप दिया; पर वह आशीर्वाद के रुप 
में फला । इसो से कहा गया है, कि प्रोति सज्जनों के साथ 
करनो चाहिये। सज्जनों को प्रीति में जो आनन्द और 
. सुख है, उसे काठ को लेखनों से लिख कर बताना अस- 
.. माता-पिता, बड़े भाई ओर गुरू--इन को गुरुजन 
कहते हैं। चतुरों को इनको कड़वो बातों को भी अन्टत को 
तरह पो जाना चाहिये | संसारमें मोठो बातोंके कहने वाले 
बहुत हैं; पर मोठो और यथाथ हितकारी बात के कहने: 
वाले विरले हो हैं । मा-बाप और गुरु जो कुछ कहते हैं, बच 
ग्रायः हितकासना से हो कहते हैं। इसोलिये सभो देशों के 
शास्त्रकारों ने गुरुजनों को आज्ञा-पालन करने को आज्ञा दो 
है। रामचन्द्रजो ने पिता को आज्ना से राज्य-वेभव त्याग 
कर वनवास किया। ऐसा उदाहरण भारतके सिवा और 
किसो भी देश में नहीं पाया जाता। परशुरामजोने पिता यम- 





























. के लिये, अपनो जवानो उें दे दो 
._दृष्टान्त हैं। महात्मा गोधे ने कहा है--“उत्तम उपदेश कों 
 अहण करो और व्वत्वों का सबसे अधिक सबव्मान करो। 





प्रहलाद को अपने पिता को आज्ञा के विरुद्ध काम करने में 


पर, खय्य॑ सोच-समक कर हो काम करना चाहिये | अन्ध 
भक्ति से गुरुजनों को राय पर चलने से बाज़-बाद़ा 
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। हमारे यहाँ ऐसे बहुत 





शेक्सपियर के “किंग लियर 
आज्ञा पालन कर 
माता-पिवा की आज्ञा का पालन करना सन्तान का परस 
धब्म है ; पर कहीं-कहीों ऐसे मोके भी आ जाते हैं, जहाँ 
इन को आज्ञा का पालन करना अनुचित हो जाता है। 





लिखा है--“माता-पिता की 
अपने वचन को पूरा कर; कृसम न 








हो भलाई दोखो भौर उसको वह बात खय॑ भगवान को भी 
पसन्द आई। अधर्यका और अत्याचारो पिता को आज्ञा - 
उल्नडन करने में दोष नहों। विशेषकर देश और धर्म 
के लिये, पिता-माता को भी आज्ञा भड्रः को जा सकतो है 

पर यह बात; छोटे-छोटे बालकों -को नहों, जवानों को लिखो 
गई है : क्योंकि सभो प्रहलाद नहीं होते। पूणवयस्क हो जाने 









का लेखक, कोई २५ साल को उस्त्र तक, अपने पिता 
बात आँख बन्द करके मानता था। सच्चो बात तो यह 











४०... नोति-शतक | 





उन्‍होंने इसे एक कास पर, इसको पूण अनिच्छा होने 


.. पर भी, लगा दिया और स्वय॑ ऐसो आज्ञा और नसोहतें दों, 
_ कि उनको वजह से इसने २४ साल तक वह“वचह् आपदायें 


द ४ ह; भोगों, जिन के सुनने से पत्थर का भो कलेजा दहले बिना न बल 
.. इहे। सच तो यह है, इसको सारो ज़िन्दगो हो खराबहो . _ 


 गई। भला हो, महिसान्वित्‌ श्रोमान लाड चेससफ्ड और 


.. आनरेबिल सिष्टर गोरले सो० आई० इ०, आई० सो० एस० 





क्‍ 9, जिन्होंने दयासिन्धु दोनबन्धु को प्रेरणा से इस का संकट 
. दूर करके, शेष जीवन सुख-शान्तिमय कर दिया ! मेरे 


.. कहनेका यह मतलब नहों, कि लड़कों को अपने 


.. गुरुजनों को आज्ञा न माननो चाहिये-अवश्य माननो 
.. चाहिये; उनको परमात्मा के समान भक्ति और सेवा-शल्न षा 


.. करनो चाहिये; पर अपनो निजो बातों में, पूर्ण वयस 





... होने पर, समभ पक जाने पर, अपनो विचारशक्ति से भी 
... काम लेना चाहिये। इन कामोंमें अपने कॉन्शेन्स--अपने अन्त- 
.._ शात्मा को बात पर चलना सदा सुखदायों है। मैंने पिता 
. जोको आज्ना के सुकाबले में अन्तरात्मा को बात नहों मानो; 
. इसो से मुझे घोर विपत्तियाँ फ्रेलनो पड़ीं। 

.._ स्त्रियोंके सब्बन्धमें हम इसो पुस्तकके एछ ३-७ में लिख आये 








दोतो हैं ।यों तो वे चतुर-से-चतुर को भो नाच नचा सकती... 


हैं; पर यदि कोई निरा भोंदू उन के हाथ में आ जाता है, न हा 





नोति-शतक ! 5 ९ 


७३ उसका एफ का पका साधक थक ग३;ओ पका "किनके गेह# २७७ ओके # कक 


तब तो वे वह खेल खेलतो हैं, जिनका क्या कहना ? जो 
पुरुष इन को चाल और चालाकियों से जानकारों रखते हैं 








और इनको परखते रहते हैं एवं समयानुसार यथोचित 


बर्ताव करते हैं, वे हो संसार में सुख पाते हैं। महाराजा . 
भत्ट हरि खयय॑ पिंगला से किस तरह ठगे गये, यह “इसो 


शतक के आरश्ध के एछ पढ़ने वालों सेछिपा नहीं है। 


मेरा भो कुछ अनुभव है; उससे यही कहना पडता है, 
कि इनको तारीफ में, इस पुस्तक के दूसरे ज्ञोक के नोचे, जो 
शास्त्रकारोंके वचन उद्दत किये गये हैं, वे नितान्त सच 
हैं; पर में यह हरगिजु नहीं कहता और न कह हो. 


सकता हू, कि सभो देवियाँ वेसो हो होतो हैं । लेकिन इस में. | 


शक नहों, कि चन्दन वन-वन में नहीं होता और साध 
पुरुष सब्व त् नहों होते; यानो सतो देवियाँ गौर सज्जन पुरुष 
कम हो होते हैं, पर होते अवश्य हैं। जिल्होंने पूव्व जन्म में... 
घुस्स किये हैं, जिन्होंने घोर तपन्चर्या को है, उन्हेंही बे... 
मिलते हैं । 


जिन पुरुषरत्नों में खजनों में उदारता, ग्ेरों में दयाभाव, 


: दुष्टों के प्रति कुटिलता, सब्जनों में प्रोति प्रति उत्तम्रोत्तम ह क्‍ ह 
गण होते हैं, वे हो इस संसार के सच्चे स्तम्भ हैं, उन पर हो । 


यू संसार ठ्हरा ह््था नह | उन के बिना लोक-मर्य्यादा अथवा | । 


स्थिति नहों । प्रत्येक सुखाभिलाषो को इन उत्तम गणोंको . 
ग्रहण करना चाहिये । 








रा .नोति-शवक । 





कलमभदुन्‍ट की (०९१ थे, मत, #? का हक ७ कक के, ८5, टी चाही १.३ कम ५ और पल 3जही।, कह, ४ १३३ धर करी ५ही ०. कह ५, मे ढक न के. कप. २ पनमनी नजर आर नी कल ल 5 न किनट कलर किट किट की ०-५ आतिजा १ कटट ना । हि 


... छपय-सज्जनसों हित रीति, दया परजन सौ भाषहु । 
पा दुजन सों शठभाक ग्रीति सनन्‍्तन ग्रति राखह ॥ 
. कृपट सलनसों, विनय राखों. बृधजनसों 
क्षमा गुरुन सों राख, शरता बेरीगण तों॥ 
.. अर घूरतता राखि त्रियनसों, जो त्‌ जग बसिबों चहै ।. 
...._ आतिही कराल कलिकाल में, इन चालनसों सुख तरहे ।॥२ २। 
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जाब्थ घधियो हरति सिश्चति वाचि सत्य, 
मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति ॥ हा 
चेत+ प्रसादयति दिक्तचु तनोति कीर्ति ०, 


ऐ 


सत्सगतिः कथय कि न करोति पुंखाम्‌ ॥ २३ ॥ 


सत्संगति बुद्धि को जड़ता को हरतो है, बायणो में सत्थ्॒ 
५ सोंचतो है, सन्मान को व्द्धि करतो है, पापो' को दूर करतो 
है, चित्त को प्रसन्न करतो है और दशों दिशात्रों में कोत्तिको 
फलाती है। कहो, सत्संगति मनुथ् में क्या नहों करतो? 

























..../.  नोतिशतक। ... «३ 
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हक ओ हि हक, है हक की, करण # से ऑगि कराया जाम, #तथ न ही ५ 


.. इसका खुलासा अथ यह है, कि सत्संगति से बुद्धि को 
.... मनन्‍्दता नाश होतो है; बुद्धि तोब्र होतो है; सत्य बोलने में 
अनुराग होता है; सब्मान बढ़ता है; पाप नाश होते हैं; 
चित्त प्रसन्न रहता है और हर तरफ्‌ सुयश फेलता है। ऐसो 
कोई बात हो नहीं जो सत्संगति से न हो-- 

डितोपदेश में लिखा हे-- 











सत्संग: केशवे भ्रक्तिगंगाम्भसि निमजनम्‌। 
असारे खलु संसारे त्रीणशि साराणखि भावयेत्‌ ॥ 





सज्जनों का संग, कृष्ण को भक्ति, निर्मेल गड्ढगजल में 
स्रान--इस असार संसार में ये तोन हो सार समर जाते हैं। 
संसार के शोक-ताप से जलने वाले के लिये स्त्रो-पुत्र 

और सत्संगति हो शान्ति देने वाले हैं। तोथ समय पर... 
फल देता है; पर सज्जरों को संगति का फलशोघप्र हो मिलता 

है। इस झूगल् शा के समान सिष्या संसार को क्षण-विध्वंसो 

... समझ कर, धर्म और सुख को प्राप्ति के लिये; सत्संगति करनो _ 
.. चाहिये। इस संसार रूपो कंड़बे तच्ष के दो हो फल हैं:-- 
(१) मधुर भाषण, और ( २)सज्जनों का संगय। 
सत्संग को महिसा अपार ह। जिस तरह लोह और 
पारस के मिलने से लोह भो सोना हो जाता है; उसो तरह 




















०8 | क्‍ कि अगले । 


हो गया। वाल्मोकिजो का पूत्व छत्तान्‍न्त कौन नहों 
जानता १ 
मनुष्य नोचों को संगति से नोच और सज्जनों को संगति 


से सज्जन बनता है। मुर्खा को संगति से बुद्धि मलोन होतो 
. है; किन्तु सज्जनों को संगति से बुद्धि को मलिनता नाश हो 
.. कर, बुद्धि निर्मल ओर तोतब्र होतो ह्ठै। कुसंगति में पड कर 


मनुष्य को मिष्य भाषण से अनुराग होता है; सत्संगति से 
वह सत्यभाषण का अनुरागो होता है ; कुसंसग में पड़कर 


मनुष्य निन्दा ओर छणित कम करता है; इस लिये उससे 


भले आदमो छणा करते हैं शोर उसे अपने पास भो नहीं आने 


|. देते, कोई उघ का आदर नहीं करता। सत्संगति के प्रभाव से 


मनुष्य सुशोल होता है; उत्तमोत्तम कमों' पर उस को अभि- 


..._ रुचि होती है, गुणों को हि होती है; इसलिये सर्वत्र उस 
..._ का सम्मान होता है। दुष्ट संगति में पड़ कर मनुष्य विविध 
अक्नार के पाप-कर्म करता है, किन्तु सत्संगति से पापों से 


अरूचि या छणा हो जातो है; इस लिये सनुष्य इस लोक में 


|... सुख पाता और मरने पर खग या मोक्ष का अधिकारो होता 

... है। कुसंगति में पड़ कर मनुष्य बुरे-बुरे काम करता है, 

|... इसलिये उसको अपकोत्ति फेलतो है। सत्संगति में रह... 

.._कर वह दान, दया; परोपकार प्रदृति उत्तम गुण ग्रहण करता... 

. और सदा सत्कम करता है; इस लिये उस को सुकोत्ति देश- 
 देशान्तरों में फ़ेल जातो है; इसलिये समुष्य को, कुसंग को... 

















नोति-शतक । . &. 


2. के कर कर मम, तो 0 कक 
दूर हो से नमस्कार करके, सदा सत्संग करना चाहिये। 
महात्मा विदुर ने मनुष्य के लिये छः सुख बताये हैं:-- 
(१) निरोग रहना, (३ ) कृज़ंदार न होना, (३) देश भ्रमण 
करना, (४ ) खाघोनता-पृव्वक धन कमाना, (५) सदा 
नि्य रहना, और (६ ) सुज्जनों का संग करना । 

कबोरदास ने कहा है-- 











एक घरी आधी घरी, आधी सों भी आध। 
कबिरा संगति साधु की, कदे कोटि अपराध ॥ 
कबिरा संगाति साधु की, नित प्रति कीजे जाय । 
दु्मति दूर बहावसी, देसी छम्ति बताय॥ 








सारांश--सत्सयंग सर्वोपरि है।यह घम, अथ, काम, 
मोच् चारों का दाता है। यह दुःखया पापों का समूह 
नाश करने वाला ओर नित्य सुख बढ़ाने वाला हे; इसलिये 
“सत्संग” करो । 







: दोह्ा-बड़वाई बतिकी हरत, पाप निवारत जंय/ 
.. कारति तत्व बतबता, देत सदा सत्संग ॥ १ ३॥ 
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दास और विहारोलाल प्रभ्टति इस देश के कवोन्द्र और शेक्पियर . 
 सिलूटन, बेरन, वड्‌ स्रथ प्रदुति पाश्वात्य देशों के कवियों के 
 पाञ्मभ्नौतिक शरोर ठद्द भी हुए और नष्ट भो हो गये; परन्तु 


57“ जरा का भव हन सरणका--सदा-सब्बेदा प्रलयकाल तक ा 
... डसो तरह रहेंगे। इस ग्रत्थ के रचयिता महात्रा भलढ- 
. हरि को हो लोजिये; आज उनके पद्नतत्वों से बने शरोर 

को नष्ट इुए प्राय; दो हज़ार साल हो गये, पर उनको अपूब्य 


है ८.8 क्‍ ... नोति-शतक । 
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जयानत ते खुछतिनों रससिद्धाः कवीश्वरा: 
नास्ति येषां यशःकाये ज़रामरणखज़ सयम्‌ ॥ २७॥ 


जो उसादूमा कविश्नेष् आड्गर आदि नव रसोंमें खिद हस्स पा 5 


. हैं वे धन्य हैं! उन को जय हो ! उन को कोत्ति रूप देह को. । 
.. बढ़ापे और रुत्यु का भय नहीं । ल्‍ 


जो कवोन्द्र नव रसों के पूण परिडत हैं, जो सरस कविता 


करने में सिद्हस्त हैं, जो नाना प्रकार के काव्य प्रकाशित 

. करते हैं, उन को पद्मतक्ल से बनो मिट्दो को देह कोहो 
जरा और मरण का भय है; पर उन को सुयशमय देह को 
नजरा का भय न मरण का भय। उन को कीत्तिरुप 


देह सदा-सवंदा-कल्पान्त तक अजर और अमर रहेगो। 
वाल्मोकि, कालिदास, माघ, भवभूति, सूरदास, तुलसो- हे पे 


एम व लक 


उनके सुयश के शरोर आज तक भो विद्यमान हैं;न उन्हें... 














रचना के कारण उनका सुयशमय शरोर आज तक मौजूद 


ल्‍् 





क्‍ नोति-शतक |. .. ७४.७ 


है और सदा इसो तरह रहेगा। जरा और रूत्य उस का कुछ 
भो बिगाड़ न सकेंगो । द हे 
.. इस विषय में उस्ताद जोक ने भी खब हो कहा है-- 


रहता है सखुनसे नाम कयासत तलक है जौक्‌ । 
ओलाद से तो है यही दो पुश्त चार पुश्त ॥ 


. सखून से मनुष्य का नास प्रलय काल तक रहता है; 
पर औलाद से तो दो पोढ़ो ओर बहुत हुआ तो चार पोढ़ो 
सक रहता है। क्‍ 
.. सारांश--उत्तम कवि या ग्रन्थकारों को रिशे को देह 
. को बुढ़ापे और झत्यु का भय भले हो हो; पर उन को 
 कौत्तिरुप देह को न जया का भय न मौत का भय; अर्थात्‌. 
उनको सुकोछ्ति सदा अजर श्रौर असर रहती है। 


दोहा-सबसे ऊँचे सकबिजन, जानत रप्तकों सोत 
जिनके यज्ञक्ां देहकोी, जरा मरण नाहि होत ॥२४॥ 
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सूचुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः, 
स्निस्थ मिन्नमवश्चकः पारिजनों निःक्केशलेश मनईः | 
आकारो रुच्चिरः स्थिरतश्व विभवों विद्यावदातं सुस्त 


._. तुष्टे विश्पदारिणीष्दद्दरोीं सप्राप्यते देहिना॥२५४॥ 











_मेवि गण । 








ओम आप मा मी सो शी मत, ऑन शान्न कम पम्प हक, 


सदाचारपरायण पुत्र, पतित्रता सतो स्त्रो, प्रसन्नसुखी सता 
स्नेहो मित्र, निष्कपट नातेदार, क्केशरहित मन, सुन्दर आक् 
स्थिर सम्पति और विद्या से शोभायमान मझुख--ये सब 
मिलते हैं, जिसपर सव्व मनोरथों के पूर्ण करने वाले खर्गप 
कण भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं; अर्थात्‌ विश्वेश लक्ष्मोपा 
नारायणको कृपा बिना ये उत्तमोत्तम पदार्थ नहीं मिल 

ससार में प्रायः सभो के पुत्र भो होते हैं, स्त्रो भी हे 
हैं, खामो भो होते हैं, मित्र भो होते हैं, नातेदार भी होते 
एवं मन, आकृति ओर मुख भो होते हैं; पर वे ऐसे हो 
जसे कि ऊपर लिखे हैं, तब तो मनुष्य के सुख का क्या ठिकान। 
के ऐसे भाग्यवान को एथ्वो पर हो खर्ग है। स्वर्ग में कि 
क्या सुख-आनन्द है? और यहो सब हो, पर ऐसे नहों | 
यानो लड़का बदचलन हो, स्त्रो व्यभिचारिणों हो, खार 
क्रोधमुखो हो, मित्र स्नेहहोन हो', रिशतेदार कपटो हो', मम 





















मुख विद्यारहित हो, तो मनुथके दुःखो की सोमा नहीं; उ 
यहीं नरक है। नरकमें इनसे बढ़कर और क्य दु:ख हैं 


सदाचारी पुत्र । 


जा ७ ७ ओम 


यद्यपि दुनियवों लोग पुत्रश्ने नाम से हो अपने 


का 


बा 
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पुत्र से कोई लांभ नहीं ; क्योंकि दुराचारी पुत्र से पिता-माता 
को कोई सुख नहों, उलूटा दुःख होता है; चण-चण में जो 
जलता है | वह कानो आँखको तरह दथा होदा है, जो काम 


है। पुत्र वहो उत्तम है, जिससे वंशको उन्नति हो, जिससे 
संसारका भला हो, “जिससे जनक जननो को हर तरह सुख 
मिले। जिसका पुत्र न दानो है, न तपस्रो है, नवोर है, न 


_विद्दानुहै और न धनवान्‌ है, वच्ठ युत्रवान्‌ है तो निपुत्री 
कौन १ ऐसे पुत्रवान्‌ होनेसे निपुत्रो होना कहों भला । जिनका. 
पुत्र आज्ञा पालन करवा है, सेवामें आलस्य नहों करता, 
० क्ायाको तरह साथ रहता है, धन कमानेका उद्योग करता. 


है, अपने और पराये सब पर दया-भाव रखता है, दौनोंके 


दुःख दूर करता है, .सज्जनोंका सटड्ढः करता है, सत्यभाषण में 


अभिरुचि रखता है, पापकर्ता' से छणा करता है, सदा प्रसभव- 


मुखी रहता है, शोक और इषषमें समान रहता है, वच्ो माता- 
पिता सच्चे पुत्रवान्‌ हैं। कंस जेसे दुरात्मा पुत्रसे सिवा 
दुःखके सुख नहों। भगवान्‌ किसोको पुत्र ढे/ तो राम और 
शव सा दे। क्‍ 


पतित्रता ञ्री पड 
सो होनेसे हो मनुथ सुखो नहीं हो सकता। यदि स्त्री 
सतो-छष्बो या पतित्रता न हो, पतिको आज्ञा न मानने वालो 


डी * 
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; .. शेसो खत्रो जला-जला शरीर घुला-घुला कर मारतो है! जो 
रा ै स्रो सदा अपने पति में अनुराग रखतो है, परपुरुष के नाम 
.. और छाया से भी टूर रहतो है, र्टह्-कार्य में कुशला, पुत्॒वती 

और सुशोला दहोतो है--वहो स्त्रो, स्त्रो हे। जिस धुस्यवान॒के। 


कहा हं|-- 


नोति-शतक | 


ह्ण्ढ कह 








.._कुलटा या व्यभिचारिणों हो, दिन-रात कलह करने वालो 
.. और क्रोधमुखो तथा अप्रिय बोलने वालो हो, घरके कास- 4 
.... घम्धोंमें अकुशल और फुदड़ एवं कर्कशा हो--तो पुरुषको. | 
.. इस उथूवोपर हो नरक है। ऐप स्त्रो, स्नो नहों-पुरुषकीप । 
.._. साज्षात्‌ छत्यु है। सच तो यह है, कि ऐसो स्त्रोसे मत्यु कहीप। . ज् 






भलो ; क्योंकि झरत्य ऋण भर में प्राण नाश कर देतो है ; पर 


ऐसो गुणवतो नारो है, वह सचमुच हो भाग्यवान्‌ है। जिस |, 
के घरमें पतिब्रता स्त्री हं, उसके घरमें क्या अभाव है? उसके ) 


 घरमें अष्ट सिद्दि नव निद्धि हाथ बांधे खड़ो रहतो हैं। ? 
: पतिब्रता दरिद्र में भो दरिद्र सा मालूम नहीं होने देती | 
.. 'पतित्रता रोगो पतिका रुच्चा वैद्य है। पतिब्रता विषद्दग्नस्त 
..._ स्वासोका उद्दार कराने और समय-समय पर अमूल्य सम्ध . * 
.. प्रदान करनेमें सच्चो मित्र है। पतिद्व्ता कुराहमें जाते... 
...._ हुए पतिको सुपथमें ले आतो है । ् 
...._खामोको ज़िन्दा कर सकतो है। पतिद्गता दुष्ट खामोका 
.. भी उच्चार करके खगमें ले जातो है। जिसके घरमें पतिब्रता ' .. रा. ४. 
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तिव्रता मरे हुए 


वहो ग्डशहों और सच्चा सुखो है। विदानो' ने 
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सा भार्य्यो या गृहदे दक्षा, सा आभार्य्या या प्रजावती । 
सा भाय्यों या पतिप्राणा, सा भार््यां या पतिब्रता 


... वही स्त्रो हे, जो घरक्े का्मोमें निपुण है; वहों स्त्रो है जो 
घन्तानवालो है, वहो स्त्री हे जो पतिप्राणा और पतिव्रता है| 


किन्तु यदि दुर्भाग्य से स्त्रो सतो न हो, तो सुख कहाँ है के 
कहा है:-- ५ 








' यर्प क्षेत्र नदी तीरे, भार्य्या च परसंगता । 
सर्प व गृहे वासः, कथ स्यात्तस्य निवृत्तिः ॥ 


के जिसकआ खेत नदौ-किनारे है, जिसको स्त्रो परपुरुषरता ह 
बे है, जो साँपवाले घर में रहता है,--उसे सुख कहाँ है? े 
हट प्रसक्षयुख्ी खामी | जम 








प्रथम तो पराई चाकरो हो महा कठिन कास है! संसार 
में पराई चाकरो से अधिक दुखदायो और काम हो नहीं है। 
नौकरो करना और सप्पेको खिलाना एक हो बात है! किसो 
. पाणात्य विद्ानूने कहा है--“खगमें चाकरी करने से नरक में. 

_ शाज करना कहीं भला है ।” पर-सेवकाई में गुण भी औगुण हो 
जाते हैं ओर स्वाघोनता तो नाम को भी नहीं रहतो। मचहासखे 








अं //##९ 
+ »>०५:/१४४; कै. 
,टहतक० अर///५४” मा हर 



















0 मा नोवि-शतक । 


सरायराराानन भा; पक के 











्क 











क्‍ .. है। पराधोनतासे जोविका उपाजन न करना हो, जन्म की 
.. सफलता है। पराधोन जोविका वाले यदि जोवित हैं, तो क्‍ 
मरे कौन हैं ? पर इस पापो पेट और जोभ के लिये, विशेष कर 







.._ क्रोधमुखो और खार्थी मिल गया, तब तो जौते जो ही नरक 
.. हो गया। यदि पूव्वेपुर्यों से खामो हँसमुख, सेवकके कष्ट और 
के दुःख से सहानुभूति रखनेवाला तथा उसका भला चाइहनेवाला 
.. मिल गया, तब तो किसो प्रकार सुखसे जोवन कट जाता नह, 
.. उतना दुःख नहीं होता; पर ऐसा खासी भगवान्‌ छष्ण को 
पूण कृपा बिना नहों मिलता 


सस्‍्नेही मित्र 


व कक अकत- 


इस जगत्‌में जिनके नि:कपट सच्चे स्रेहो मित्र हैं, वे नियय 
. हो भाग्यवान हैं। माता-पिता स्त्रो और सगे भाईमें जो 
.._ सुख नहीं है, वह सच्चे ख्रेहो सुचृट्में है। स्वाभाविक मित्रके 
.._ ऊपर पुरुषो'का जैसा विश्वास होता हैं ; वैसा विश्वास माता, 
.._क्त्रो और सगे भाई पर भी नहीं होता। सच्चा सित्र सिचके 
..._ सुदिन और दुर्टिनमें यकसां ख्रेह रखता है; बल्कि दुद्िनिमें 

















. पहाड़के समान दुःखको भी वालूके दाने जितना समभतता है | 


ली जज सरीपरजिरीजरीफटीकटीलरी री जरीपल्‍रीषिजरी नरमी रीए री फीचर जल सह न की जल 


 स्त्रो और बच्चों के लिये, पूर्वक्षत पापो के फल स्वरूप, सनुथको | 
यह निद्य कम भी करना पड़ता है। यदि दुर्भाग्यसे खामो 


. अपने स्नेंहको मात्राको और भी बढ़ा देता है। मित्रके बालू... 
. के दाने बराबर दुःखको पहाड़ के समान समभता है, अपने... 







दि 24 ४ पु 
गे 
नोति-शतक १०३ 
'कन्‍ कटी 50टीफ.« ५७ टी कट के जप जि लय ५ लीक हीभिजरप किस उलआर घट कल ढत. 3 पजर  , तन कली जज कीफे ७.४ ५/ 


समय पर तत-सन और घनथें साहाय्य करता ह; छायाके 
समान साथ रहता ह; विपदसे छटकारा कराता हु अथवा 


अपनी सामध्येभर छुटकारे को चेष्टा करने में कोई कसर नहीं ह ली | 
रखता ; सित्रके गुणांको प्रकाशित करता, औद्युणो'की छिपाता 

और प्राणान्त होने पर भो सित्रके गुप्त रहस्य प्रकट नहीं... 
करता,-ऐसा मित्र हो मित्र होता हे। जिनपर जगदाघार 


भगवान्‌ छष्ण को पू्ण क्पा होतो है, उन्हेंहो ऐसा मित्र मिलता. 
है। ऐसे मित्र दुलभ हैं। आज-कल तो मतलब के यार रह _ 


गये हैं। जबतक आप के पास पेसा है, आप खिलाते-पिलाते 


. और पोला हाथ रखते हैं, तबतक आपके सित्र बने रहते हैं ; 


जहाँ आप के पास पंसा न रहा, कि सित्र राम सटके । 


जब तक अवस्था भलो रहतो है, तबतक आज-कलके मित्र 
छाया को तरह साथ रहते हैं; जहाँ दरिद्रदेव आये, विपद्‌ ने 


पदापंण किया, कि सित्रों ने आपको सँझधार में छोड़ा |... ; । 
आज-कल मित्र कहाँ हैं ? हमारे जेसे नासमक लोग 


शामदियोंको मित्र समझ लेते हैं; पर खुशामदी से बढ़कर 


हे दुश्मन इस जगत्‌ में नहीं। जबतक खुशासदी को इच्छा पूरी 
... को जांतो है, बच खुशासद और लज्लो-चप्पो करता रहता है; रा 
जहाँ मतलब में बाधा पड़ो और उसने अपने साथो की घोर- 


घोर निन्‍दा आरब्म को। ऐसे लोग अच्छे ससयर्में अपने " 


... शाथो या मित्रके दोषों पर गहरो नज़र रखते हैं और किसी ४ 
..._ समय के लिये उन्हें घनको तरह अपने ऋदय-बेहः में रु ँ चुरचित 






















रे४....... नोति-शतक। 

रखते जाते हैं। जबतक बनो रहती है, खा सधता रहता 
है, दोषों को दवाये रखते हैं; जहाँ खार्थमें बाधा पड़ो, कि 
मित्रके उन्हों दोषों से काम निकालने को चेष्टा करते हैं |. 
बैचारे को डराते-धमकाते हैं और अगर उसके पास कुछ होता 
है, तो उससे येन केन उपायेन ऐठते हैं, उसको घोर विपदमें. 
हेखकर भो उन्हें ज़रा दया नहीं आती। अपने मि्नकों 
विपदृको शतगुणी बढ़ाते हैं। उसके सब्ब॑नाशमें अपनी सारे 
विद्या-बुद्दि और बल ख़्चे कर देते हैं। हम यह नहों 
कहते, कि सत्यस्नेहों सत्र आजकल होते हो नहीं; होते 
होगें; किसो पुस्थातमाको मिलते होंगे; पर हमने ऐसे पत्र 
भाजतक नहों देखे। बुद्धमान्‌ अपनो भूलों और पराई गल- 
तियों से अनुभव प्राप्त करता है। जिसने अपने जो वन में स खंता 
के काम नहों किये, अनेक ठोकरें नहीं खाई'--वबह कदापि 


बुद्धिमान्‌ नहों हो सकता। हमें तो देखने और सुनने से जो 





अनुभव हुआ है, उससे यही कह सकते हैं--कि जिन्हें मिक्र 


कहते हैं, वे इस कलिकाल में पारस पत्थर या इमा-पत्नी को क्‍ 
परह दुष्प्रप्य हैं; नाममात्र चला जाता है। आशा है,. 
इमारे पाठक हमारे अनुभव से लाभ उठायेंगे--घोखा खानेसे 
चेंगे। हमने अपने जोवन में सुसित्र जैसे रत्नके लिये अपनो. 
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कुछ दिनो तञ्ञ हमारो बातको दिल्लगो उड़ाते रहे, इमें पागल 
. समभते रहे, शेषमें एक दिन उनको भो कहना हो पड़ा-- 









“आपका अनुभव ठोक है, हम बड़ी गलती पर थे।” आपकिसी 


को भोदुश्मनन बनाइये, सबसे अच्छा बर्ताव कौजिये, इससे 
भापको सुखहो मिलेगा; पर ऋटपट हो, बिना कठिन परोक्षा 
किये, किसोको अपना सित्र न सान लोजिये, किसोसे भो 







अपने सनको बाव न कहिये। यदि आपको अदस्था 


अच्छी होगो, आपके पास धन-दोलत होगी, तो बहुत लोग 
आपके अभिन्न मित्र बनेंगे--आपके लिये समय पर जान देने 
वक को डौंग सारेंगे, आपके ऊपर अपना सव्वख तक खाहा 
कर देनेक्ो लब्बो-चौड़ो बातें कहेंगे--पर आप इन बातोमें.. 
भ्ूलन जाइयेगा-बिना परोत्षा किये विश्वास न कर 









लोजियेगा। जहाँतक इमारा अनुभव है, परोक्षाके समय कोई 


भी सित्र आपको परेक्षामें उत्तोण न होगा। उस समय 
आप हमारो बातको सच पाकर खुश हो गे । , 
.. मैंने यहाँ जो इतनो पंक्षियाँ लिखो हैं, बहुतसे लोग इन्हे 

मैरा ख़बत समझेंगे । समक्ता करें; मैंने जो कुछ यहाँ लिखा है, . 


.._ बह निष्कपट भावसे सत्य लिखा है और वह केवल इस उह श्यसे 


लिखा है,कि लोग मेरो तरह धोखा न खायें-तकलो फे न उठायें। ' 
निष्कपट नातेदार । 


*< हा अब वतन नन+>>त 


..._ जिस तरह सच्चे सित्रों का प्रायः अभाव सा है; उसे 
































१०६ नोति-शतक । 
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निष्कपट बन्धु-बान्धव और रिश्तेदारों का भो प्रायः अक्षाव.. 
है। जबतक आपके पास लक्ष्मो रहेगो, तबतक आपके नाते- 
... दार, नातैंदार बने रहेंगे | संसारमें लोग साला कहलानेमें बहुत 
.. संकोच करते हैं, पर घनवानभे साले बननेमें भो सोभाग्य सम- 
.. ते हैं; ग़रोबके लोग बहनोई भो नहीं बनते; किन्तु असोर 
के साले न होने परभी साले बन जाते हैं। इस ज़मानेमें न 
कोई किसोका बाप है, न बेटा; न कोई बहिन है नभाई-- 
सब प्चेज्षे संगो हैं। निधनकों स्त्रो तक व्यागदेतों है। 
औरोंका तो कहना हो क्या ? आजकल लोग उपकारोके उपकार 
का बदला भो नहों देते । बिना उपकार कराये,--किसो रिशवे- 
दार को सहायता करना--उसके दुःखमें आड़े आना तो बहुत हो 
कठिन है। यदि आप घनो से दरिद्र हो जायें, ती आपके सब 
नातेदार आपको फोरनसे पहले त्याग देंगी और अगर आप 
प्रारव्धवश फिर दरिद्र से धनो हो जायें, तो सब मक्खवियों को 
तरह आ चिपटेंगे। औरोंको बात जाने दोजिये, खधं पदा 
. करनेवाला पिता और सहोदर भाई ऐसा करते हैं। आजकल 
ः के बन्ध-बान्धव और सित्रोंके सम्बन्धमें गोस्तासि तुलसोदासजो 
ने बहुत हो ठोक कहा ह और जो कुछ उन्होंने अपने श्रोमुखणे 
कहा है, वह इसने अपने नेचोंसे देख लिया है-- 












स्वारथके सब ही सगे, बिन स्वारथ कोई नाहिें । 
सरस वृक्ष पंछी बसें, निरस भये उड़ जाईं। 


न लि-शतक | श्ल्छः 
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इस ढोहे का यह आशय है, कि संसारमें जितने लोग हैं, 
... सब सवारथक्े हैं। अपने-अपने मतलबसे हो सगे-सम्बन्धों भऔौर 
नातैदार बन रहे हैं,बिना खारथ कोई किसो का नहों है। जब 
तक हत्ञमें फल-फल रहते हैं, पत्ञो उस पर टिके रहते हैं; जहाँ 
बच्त फलहोन हुआ,कि पत्ञो उसे छोड़कर नो दो ग्यारह हुए 
सारांश--किसो हो भाग्यवान को निष्कपट बनख-बाखव 
मिलते हैं ! 


क्रेश रहित मन | 


.... अगर मनुष्यका मन क्केशरहित-निःक्षश या स्वस्थ 

हो, तो उसे दुःख हो क्या है ? उसके समान सूखो कोन है ? 
उसके समान सौभाग्यवान कौन है ? निःसन्देछझ, जगदोशको 
| कट. आभ्क 5. 

पू्०ण दया होने से हो सन खस्य रहता है। इस जगत्‌में 

बहुत हो कप्त लोग निरोग रहते हैं | यदि किसो को शारो- 


रिक रोग नहीं है, तो मानसिक रोग है। जिसे मानसिक. 


..._व्याधि नहीं है, ऐसा कोई विरला हो भाग्यवान्‌ है। जिस 
.... पर जगदोश को सोलह आने छपा होतो है, उसो का मन॒ 
... क्लेशरहित रहता है| कोई अपने व्यवसाय के घाटे के मारे सन-.._ 


हौ-सन दुखो हो रहा है, तो कोई अपने प्रिय पुत्र या प्यारो 
स्त्रो अथवा और किसो प्यारे को जुदाई या रूत्यु से जल रहा... 


... है; कोई दुजनोंके वार्वाणों से जज्जेरित हो मन-हो-सन _ 
.._ शोक-तापसे भस्म हो रहा है, कोई पराजय या शत्र को जयसे है 



















१०८. नोति-शतक। 








("करी कर नेक "८०" 'फआत-- का १" मकर रस आता ९७०९-२०, ५४०० मकर ५९/८७//०0७कनन>बतप आधा 20 “8 मम )3ल्‍३87२,.2२५ ,+१आएजन्‍_#न/क 


पोड़ित हो रहा है, कोई भावों दुःखोंको कल्पनासे ही 
.. चिन्तित हो रहा है । हमने ऐसा कोई नहीं देखा, 
..._ जिसका मन किसो-न-किसे दु:ख से चिन्तित या क्लशित न 
.. हो। गुरु नानकने सारा संसार खोज डाला, पर उन्हें 
..._सन्चा सुखिया कोई न मिला । किसी का सन किसी 
..._ डुःख से और किसी का किसी दुःख से उन्होंने क्केशित 


हो पाया; इसलिये उन्होंने कहा--“नानक दुखिया सब 
संसार । | 


ग़रोब और निर्धन लोग राजों मच्ाराजो' और अमोर उम्र-_ 
राओ' को देखकर मन-हो-मन दुःखित हुआ करते हैंओर 
कहा करते हैं, कि वे लोग खर्ग का आनन्द भोग रह हैं पर ४. 
वास्तव यह बात नहीं है। यह उनलोगोंकी खाम खयालो है। 
.._ जो जितने हो घनो हैं, जो जितने ही उच्च पद पर हैं, वे उतने... 
. हो चिन्ताग्रस्त और दुखी हैं। प्रकट में वे लोग सुखो दोखते 
हैं, परन्तु उनको भीतरी दशा बहुत ही दुःख और कष्टपूर्ण है।._ 
उनके ऊपर बड़ो-बड़ो क़िददारियाँ और चिन्ताये सवार हैं। 
बड़े लोगांको रातके समय भी सुछ को नींद नहीं आतो। नात- 

बेकार लोग समभते हैं, कि धन को हद्डि से मनुष्य सुखो 
हीता है, पर हमारो सम में घन ज्यों-ज्यों बढता जाता है 
चिन्तायें भो त्यॉ-त्यों बढ़ती जावी हैं। मन को सदा 































नोति-शगतक |... १०० 
दुःख, सान-अयप्तान: हानि-लाभ,  संयोग-वियोग, सम्प्रद- 
विपद्‌, निन्‍्दा-सुति समान हैं; यानो जो समदर्शों है, वहो 
सुखो है' जो सुख में हर्ष नहों करता और दुःख में शोक 
नहीं करता, अपने प्यारे से प्यारे के सर जाने पर दुःखो नहीं 
होता-वह निस्मन्दह सुखो है । सन का निःक्केशित रहना छो 
सच्चा सुख है ओर सन तभो सुखो रह सकता है, जबकि 
सनुष्य इन्द्रियों पर अपना पूण अधिकार जमा ले और इर 
अवस्थामें सन्तुष्ट रहे-विलोको को सम्मदा सिल जाय, तोभी 
सुखो और सव्वेश्न नष्ट हो जाय तोभो सुखो। यह हालत 
इन्द्रियविजयो समदर्शों महात्माओं को होतो है। उनका चित्त 
सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वे सुख-दुःख को छदा समान और 
पूवजन्म के भले और बुरे कर्मोका अवश्यंभावो फल समभते 
हैं। उनको दशा दपंण को सो है,जो पहाड़ काअकस पडने से 
दब नहीं जाता और समुद्ध को प्रतिष्छाया पड़ने से भीगता 
नहों । गोखामि तुलसोदासजो ने कहा है-- 


छुख दुख दोनों एक सम, सन्‍्तनके मन माहिं। 
मेर उदधि गत मुकुर जिमि, भार भीजिबो नाई || 


अगर यह कठिन काम ने हो, तो मतको गोस्वामोजों को 

इस उक्ति से समका कर हो सुखो और निश्चित्त रखिये-- 
इुइ है वहो जो राम रचि राखा, को करि तक बढ़ावैं साखा* 
गोखामोजो के इस उपदेश में बड़ा गूढ़ अर्थ भरा इतना 





5 .. नोति-शतञ्न । 


(सम पिच काम ररीपसनरी पन्ना एन हर पकन्‍ पितनरी पका. जनहित पक पिन फिलन, 








िली५ तिल हहीए की को, हब 


. मन को सुखो रखने को इस से बढ़ कर उत्तम औषधि और नहों 


.. है । सभी जानते हैं, सुगति और दुर्गति हमारे पूव्यजन्मके 





कर्सों का हो फल है| सुकरमों का फल सुख है और दुष्क्तों का. 
फल दुःख है। काई भो मनुष्य च्षण भर भो कर्म-रहित नहीं 
रह सकता। बुरा ओर भला जो हमारे सासने आ रहा है, वह 
सब हमारे हो किये कर्मों का फल है। कमफल बिना भोगे 
.. कोई भो बच नहों सकता | जो होनहार है, वह अवश्य होगे; 
. जो नहों होनो है, वह कभो न होगो। जो हमने बोया है, 
.. वहीं हम काट्टेंगे | आम का वक्ष लगाने वालों को आम हैं, 
. बबल का दक्ष लगाने वालों को काँटे हैं। जिस तरह बछकूडा 
 अपनो माता को हज़ारों गायो' में खोज लेता है, उसी तरह 
क+* अपने कत्तो की दंढ़ लेता है। ईशर के नियम में दोष 
और भल नहों; जो कुड और जेता जिसने शिया है, वह उसे 
.. अवश्य लेना होगा । कम के फल को विधाता भो मेट नहों 
. सकता । इन बातोंको विचार कर, मनुष्य को सदा प्रसन्न- 


. चित रहना चाहिये | आगे के दुःख को कल्पना कर के द्था 


 अपनो सुख को घड़ियों को भो दुःखमय न करना चाहिये। 


... शोक और चिन्ता से उलूटठा दुःख बढ़ता है, घटता नहों (इर 
.._ इलव में खुश रहने वाले को दुःख भो दुःख सा मालूस नहीं. 









. प्राठको ! बहुत लिखने से आप का समय नष्ट होगा । इतने... 
में छो सम लोजिये, कि मैंने इन सब नोति-वाक्यों के पढ़-लेने 


क्र 





#जए.ज ९ #मेदारपिए आती जातक "आर कि . 








क्‍ नोति-शव॒क है ््ि है १११ 





/ट लटक, मे दर भ५/ रत चमक 


पर भो, अपनो सख तासे, इन पर असल न किया । भावो विपद्‌ 
को कल्पना हो कल्यनाओ,' में अपने दुष्प्राप्य शरोर को नष्ट 





ता 
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कर दिया, जवानो में हो बुढ़ापे को बुला लिया। मेरो कल्य-... | 
नायें मिध्या निकलों, अब मेरे भावों वि चार एकदम भूठे च्ढो जा या 


गये । जिन दु:खों को कब्यनाओं सेसुक्ते २७ साल में कभी सुख 







को नोंद नहीं आई, वे सब योंहो मुखता को कल्पनायें ... 


इतने वष योंहो गँवाये ! सुख के दिन भी अपनो नासमझरो से 
टदुःखमय कर दिये! अन्त में वहो हुप्मा, जो होना था। 






दूसरों के दुःखों में लोग इसो तरह समझाया करते हैं; पर खुद 


पर जब आ पड़तो है, तब प्रायः सभो मेरो तरह गलतियाँ करते 
हैं। पर ऐसा करना, है-- वा मुख ता करके अपनो ज़िन्दगी 







खुराब करना। जो सज्जन दुःख में नहीं घबराते, भावो दुःखो' को _ 


कल्पनाओ में ख़िन्दगो बबाद नहीं क्रते--वे सचसुव हो मह्दा 
पुरुष हैं, वे इस जगत्‌ के सच्चे भ्रूषण हैं। पर ऐसे पुरुषरत्न इस 








जगत में बिरले हो हैं। आशा है, पाठक! मेरो ग़लतो से नफ़ा 
.... छठायेंगे और अपने सुखो जोवन का एक क्षण भो हथा दुःख- 
... मय न करेंगे जो दूसरो' को ग्रलतियों से लाभ उठाते हैं, वे... 


हो बुद्धिमान हैं। दूसरो के सुख के लिये हो मैं मौके-सोके .. 
पर अपनो बवेवकूफियो' को लिख रहा हॉँ। आपने अपनो 
बेवकूफो और ग्रलतियो' के कहने वाले बहुत हो कम देखें- 
सुने होंगे, इसलिये आप ऐसा सत समक्त लेना, कि ' ँ ऐसा रा 













































. ११५... नोति-शतक | 





//एसआतरै चलाकर पका 








.. आदसो एक्न ग्रग्य लिख कर हमें क्यो' उपदेश दे रहा है १ मैं. 
उपदेश देने योग्य नहीं; पर मेरी आन्तरिक इच्छा है, कि 
और लोग मेरो तरह कष्टमय जोवन न जितावें; इसोलिये .. 
अपनो गलतियों को बात लिख रहा हूँ।भाइयो! महात्मा. 

है ने कहा है--“जो अपने जोवन में कभो मूख न था, वह 

_ कदापि बुद्दिमान न था । अरबो में एक कहावत है--“जो 
खयय॑ बोमार नहीं हुआ, वह उत्तम चिकित्सक हो नहीं 

.. सकता ।” संसारका प्रत्येक मनु अनेकानेक घटंनाओंसे भरा... 
. हुआ उपन्यास है। अगर सभो मनुष्य अपनो-अपनो नकाब उलट ९ 

. दें-- अपने बुरे भले काम संघारके सामने रखदे, तो दुनिया... 
के बहुतसे आदमी ठोकरें खाने ओर खड्डोंमें गिरनेसे बच, 
पर लोगोंको तो अपनो शानमें बह्दा लगाना बुरा लगता है; 
अपने गुणोंका कोत्तन हो उहें अच्छा लगता है। लोग अपने... 
.. औगुणों; अपनो ग़लतियों और अपनो बेवकूफियोंपर पर्दा. 
... डालते और अपने अच्छे कामोंको अपने मित्रों-अपने 
.. खुशासदियों द्वारा संसारके सामने रखते हैं । इससे भो 
._ संसारको किसो न किसो हद तक लाभ हो होता है, पर 
. अपने दोष और ग़लतियोंको संसारके साभने रखनेसे जितना 
.._ लाभ हो सकता है, उतना नहीं होता क्‍ 
पसनन्‍दर आक्रात | 


सुन्दर आकृति परमात्माकों दैन है; पर विद्दान्‌ उसे ही 
सुन्दर आक़तिवाला समकतते हैं, जो विद्दान्‌ है. 


































नोति-शतक।..... *-  श१३ 








पण्षित है; बुद्धिमान है; धर्मात्मा है, परोपकारपरायण है; 
दोनों पर दया करता है, ग्रोब और मुच्ताजों की ज़रूरियातों 
_ को मिठाता है, अनाधोंका पालन करता है, संसारके सभो है 
प्राणियोंके कष्टकी अपना कष्ट समझता है, जो सदा प्रसक्ष... 
चित्त रहता है, जिसके माथे पर कमप्तो चिन्ता और क्रोध 
सलवटे' नहीं पड़तों, जो सधु रणाषणसे जगत॒क्षे हृदयको सुग्ध 
कर लेता है । आँख, नाक ओर आकारको सुन्दरता--सुन्दर ता 
नहों । अगर मरत-शकल आकार-प्रकार सुन्दर और निर्दोष 
हों और साथ हो मनुथमें ये खबियाँ भोहों; तभी आकृति... 
को सुन्दरता है। अगर ये खबियां नहों, कैवल आकृति... 
सुन्दर हो, तो व्यर्थ है। सारांग यह, उत्त म गुणके साथ आकृति 
भो सुन्दर होनो चाहिये। सुन्दर आक्ततिसे लोगोंका चित्त 
आकरषित होता है; पर ऐसा मेल करों-क हीं हो मिलता है। 
बहुधा टेखनेमें आता है कि, रुप है तो गुण नहों, गुण है 


.. तो रूप नहों। हन्द कवि ने कहा है,-- 
दा जेसो गुण दीनों दईं, तेसो रूप निबन्ध । । 
ये दोनों कहँ पाइये, सोनो ओर छगस्‍ध॥.... 
स्थिर सम्पत्ति । 





















बहुत दिन तक स्थायो रुपसे रहनेवालो सस्पत्तिहो 
सुसदायों सम्पत्ति हे। आज हे ओर कल नहों, वह सम्पत्ति 















श्श्छ ..  नोति-शतक । 


9. आशा आई 


हो भला। पर लक्ष्मोका खभावहो चचञ्चल हें; वह कभो 
शक जगह टिककर नहों रहतो। आज इस घरमें है, तो 
कल उस घर में । धन पाँवको घुलके समान है, जो पेरोंमें 
खगतो है और भक्ट भकड़ जातो है। बृूक्त नामक पायात्य 
'विद्दानने कहा हे--“धन दुष्ट सेवकों के समान है, जिनके जते .. 
 भागनेवाले चमड़ेके बने होते हैं ओर जो एक खामोके पास _ 
बहुत दिन नहों रहते # अर्थात्‌ ख़राब चाकर और धन 
किसोके पास बहुत दिनों तक नहीं टिकते । एक पायात्य 
विद्दानने कहा है--“हमने किसोके पास दौलत समान रुपसे 
तोन पोढ़ोसे अधिक ठहतो नहों सुनो है ।” किसोने कहा 
है--“दोलतके पहः होते हैं।” सभोने कहा है कि, धन-वेभव ._ 
सदा स्थायो नहीं रहते। जिस तरह जन्म मे साथ खत्यु, जवानों ._ 
के साथ बुढ़ापा, संयोगके साथ वियोग प्रति लगे इुएहैं; उसो 
: सरह सम्पद॒क्ते साथ विपद्‌ लगो हुई है। जिनपर जगदोशको 
पूण कृपा होतो है, उन्हींके यहाँ उनको उम्रभर धन-ऐश्टव्य्य 
रहते हैं। 
छष्पय--पूत्र मिले सच्चरित, नारौहू सता (ढावन । 
स्त्रामी हेसमुत्र मिले, मित्रहूं गीति-निबाहनओ .. 
...._ परिजन छलतों हॉन, कलह बिन मन सुखकारी ॥ 
। . _आनन सुन्दर ।मैले, अचल हलक्ष्मीह बारीत | 
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नोति-शतक।.. श्र 


हमे सब शांग्राकी खाने, तो विद्य। मुखही बडनों । 
जत्र होहि पतन रमेशज, कल्मप सकल बिखेडनों हरे 
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ग्राणाघाता ब्नित्रज्तिः घरधनहर ण सयमः सत्यवाक्ये- 
कालेशक्त्याप्रदान युवतिज़्ञनकथापूकमावः परेषाम्‌ । 
तृष्णास््रोतोविभगों गुरुषु च विनय: सर्वभृतामुकंपा, 
सामान्यः सर्वश.स्त्रेष्वनुपहत विधिः श्रेय सा मेष दे था; २६३. 


जीव-हिसा न करना, पराया धन हरण करनेसे मनको 
रोकना, सत्य बोलना, समयपर सामध्योनुसार दान करना; 
परस्त्ियोंकोी चचो न करना और न सुनना, दष्णाके प्रवाहको 
तोड़ना, गुरुजनोंके आगे नम्बर रहना और सब प्राणियोपर 
.. दया करना--रूमान्यतया, सब शास्प्रोंके मतसे ये सब मनुथके 
. कल्याणक्े मार्ग हैं। प 








जीव हिसा न करना । 











घमंशास्त्रेंमें अनेक्र विषयोंभें परस्यर सतभेद हे;पर.... 
“अहिंसा परम धमं है”--इस वाक्को सभो घम एक सतसे 





















११६. .. नोति-शतक ' 


. मानते हैं। संघारमें जोवहिंतापे निदत्त रहनेके समान और 
धर्म नहों है। फिर भी; न जाने क्यों अन्चानो लोग अपने पेट है. 
के लिये परायो जान लेते हैं? घमंपदमें लिखा है।--“सब मनुष्य. 
दण्ड मे डरते हैं, सभो मोतसे भोत होते हैं; ध्यान रखो, तुम. 
भी उन्होंके समान हो, इसलिये किसो को हिंता न करो 





ओर न किसोका संहार होने दो ॥ जो मनु अपनो तरह जे 


सुखी इच्छा रखनेवले प्रण्षियोंको अपने सुखक्े लिये हिंसा... 
करता है, उसे झत्युत्े पच्चातसुख नहों मिलेगा | जो किसो 
... को भो हिंसा नहों करते, जो सत्प रुष इन्द्रियोंका संयम करते 
. है, वे अटल निर्वाणको प्राप्त होंगे--वहाँ उन्हें लेशमात्र भो 
कुपख न होगा ।” हमारेहो शास्त्रोंमें कहा हे--“जो सब तरहको । 
.. हिंसाओंसे निद्वत्त हैं, जो कष्ट सहिष्णु हैं, जो सब जोवो'को 

.. आखय देनेवाले हैं-वेहो खगको जाते हैं। जो मांस 
खाता है और जिसका मांत खाता है, उन दोनो'का _ 
... अन्तर देखो! एकको क्षणभरके लिये सुख होता है और 
.._ दूसरा अपने प्राणसेहो जाता है “शेख सादोने भी कहा ऐ-- 
जुरे पायत गर, बिदानी हाले मोर | 
हम चो हाले तस्त, ज़ेरे पाये पील ॥ 


० तुम्हारे पाँवके नोचे दबी चौंटौका वही हाल होता है, 
ल्‍ | ह गो यदि तुम हाथोके पाँवके नोचे दब जाओ तो तुम्हारा हो । ' 
. दूसरेके दुःश्बको अपने दुःखसे तुलना किये बिना, हमें पराये 





















3 7. मीति-शवका ११७ 








.. छुखका हाल मालूस नहों हो सकता । मतलब यह हँकि, हमें... 
सभो जोवो'को अपने समान समभना चाहिये-पराये प्राय | 

.. भी अपने प्राणो'के समान रुसभने चाहियें-टूसरो'को कष्ट. 
..पहुँचाते समय इस बातका खयाल रखना चाहिये कि, यदि... 
हमें कोई ऐसाहो कष्ट दे, हमें भो क़िबचह करे, तो इसारा 
क्या हाल हो ? अगर सनुष्य यह विचार अपने छहदयमें २कठे, 
तो उससे कभो विसेको इत्यान हो और किसो तरहइका 
ओऔरभो जुलम न हो। कबोरदासने कहा है:-- 

बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल। 

जो बकरीको खात हैं, (तिनको कोन हृवाल ? ॥ 

मुरगी मुछा सों कहे, ज़िबह करत है मोहि। 

साइब लेखा मोंगसी, संकट परिहे तोह्दि ॥ हु 

गला काटि कलमा भरे, किया कहे हलाल। । 

साहब लेखा माँगसी, तब होसी कोन हवाल 0॥ जा 


पर धन पर सन न चलाना | 




















 घन-जेसो खराब चोज़ भर नहीं। इसके प्राप्त - करनेमें ०. 
दुःख, रखनेमें दु:ख ओर नाशमें टुःख है । घन चिन्ताका आगार क्‍ 
और आफूतो का भाण्डार है। जिनके पास यह होता है, उनको. 

चिन्तायें बेतहाशा बढ़ जातो हैं। दिवा-रात वे इसोपे फेर 
में पड़े रहते हैं और उनको ज़िन्दगो सदा खृतरेमें रहतो है। 


































कामना किया करते हैं | ग्रगरो नामक विद्दानूने भो कहा है 


-#धनको प्राप्तितति हमें उतनो खुशो नहों होतो, जितना कि 








उसके नाशसे हमेंदुःख होता है।” स्वटाचने कहा है-“जिन 


. के पास घन होता है, उन्हें उससे कष्टहो अधिक होता है।” 


.._ ऐसे अनर्थोंके मूल घनको सिवा सूख और अन्ञानियोके और 
द .... कौन पछन्द करे ? और यदि इसे किसो तरह रसारके काम 
... चलानेके लिये अच्छा भी समझ ले', तोभो पराया घन चोरो- 

ज्ोरो या बेईसानोसे हड़प जाना तो महा अनथ और पापका 


.. झ्लूल है। पराया घन हरण करना तो बड़ो बात है, उसके 
क्‍ हि हे 6 हे 
हरणका विचार भो मनमें लाना महाअनथकारों है। जो 
ऐसा विचार भो करते हैं, उनके दोनों लोक बिगड़ जाते हैं; 


यहाँ लोक-निनन्‍्दा होतो और दण्ड मिलता है। यदि यहाँ. 
..._किसो तरह बच गये, तो वहाँ तो किसो तरह बचहो नहीं गा 
... सकते | आपको बुरो इच्छाओंको भो नोट करनेवाला आपके... 





.. भीतरहो मौजुद है। वह आपके गुप्त-से-ग॒प्त कामों पर नज़र हे 


. 8 बह इस लोकमेंहो अपने हाथसे अपनो जड़ खोदंता है।” . 





. अगर घनको खालसाहो हो, तो रूय' उद्योग करना रा 


.... रुखता है। महाक्मा विदुरने कहा हइं--पराया धन हरण 
._ करने, परस्त्रियोंसे व्यभिचार करने और विश्वासो मित्रो'के .,. 
$ साथ विश्वासघात करनेरे मनुष्य नष्ट हो जाता है।” घमपद हा ा 
..._. में लिखा है--“जो हिंसा करता है, मिष्या भाषण करता है, 
जी दूसरोंको चोज़को उनके दिये बिना अपहरण करता है, हि 
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नोति-शतक । .. हशीह 
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न, 


_दौड़कर शातो है। उद्योगो कभो भो दरिद्रो नहीं रहता। 
अगर बहुत घन भाग्यमें न भो लिखा हो, तोभी उद्योगो दरिद्रो... 
नहों रद्द सकता ; इसलिये सूतकर सो पराये घनपर मनन 


चलाना चाहिये | 
सच बोलना । 
द “शा #की> | 
सत्य ख्ँ परसात्मा है; सत्यक्ते समान और कोई धर्म है 
नतोथ। सत्य सब धर्मों से उँचा है। वाल्मोकि रामायय 
के अयोध्याकाण्डमें लिखा है,--''प्राचोन समयमें खय॑ विधाता 


. ने रुत्य और अश्वमैध यज्ञको तराज़ के पलड़ोंमें रखकर तोला, 


तो उन्हें अश्वमेध यज्ञसे सत्य भारो मालूम इुआ।” 

.  सच्चेका सब कोई विश्वास ओर रुच्मान करते हैं । 
सत्यको सदा जय होतो है, सत्यको नाव पवेतपर चलतो है, 
सत्यसेह्री श्वो ठहरो हुई है, सत्यसेह्ी रस्ये तपता है, सत्यसे 


हो हवा चलतो है, जो कुछ है वह सत्यपर हो ठहरा छुआ 


. है। यहों बात एक पायात्य विद्वानूने भो कहो हे--“सत्य 


ओर विश्वास संसार-मन्दि रके स्तम्भ--खन्‍्मे हैं । जब ये स्तस्प 


दूढ जायेंगे, वब भवन गिर पड़ेगा और सब चूरचूर हो क्‍ 


जायगा । टिलटपन महोदय कहते हैं--“हमें अपने लक्ष्य- का 
स्थान या संज़िल मकूसूद तक पहुंचनेके लिये सत्यहो को राइ- 
पर चलना चाहिये। यह राह सोघो और नज़दोको है; अर्थात्‌. 





३३५०. नौति-शतक। 


हे 'अकजार ये उाक किकर आह न 'फल्‍ह किक धर 





पल्‍लीकिजक 





... सत्यको राहपर चलनेसे, हम अपने लक्धपर बहुत जल्दो 
पहुचते हैं। बॉसट नासक एज विद्दानू कहते हैं-“सत्य 
..... एक रानो है, जिसका नित्य सिंहासन खगमें है और उसका 
... निवास परमात्माके हृदयमें है।” कहाँ तक कहें, सत्यकी 
...._ महिमा संतारके सभो विद्ानोंने खूब लिखो है। सत्य ऐसा... 

है, तभों तो घमराज युधिष्ठिरने अनेक असहनोय कष्ट भोग. 

... किये। पाच्चालोके बारम्बार रोने-गानेपर भो, भोमाजुनके 
...... उत्तेजित करनेपर भी, उन्होंने सत्यको नहों त्यागा और सत्य. 
+... के बलसे हो, अन्तमें, उन्हों को विजय हुई। सत्यके लियेहो, 
.... हरिशद्धने राज्य, धन और स्त्रो पुत्र तकको व्यागकर, श्मशान- 
 घाटपर चाण्ड्रालकों सेवा स्ोकार को । 
सच्चा मनुष्य हो पूण है। सचे खामोगरहो नोकरको बड़ा... 

- होतो है। मनुष्यमात्रश्नो सच्चाईको ज़रूरत है। प्रत्तिखये 
.... अश्चो है, प्रततिका अथ सच्चा है और जिसमें सच्चाई 
.. है, उसमें प्रकतिका हाथ अवश्य है। सत्यको कितना... 
... हो छिपाइये, वह छिपेगा नहों। अगर दबभो जायगा, 
.. हो फिर ऊपर आवेगा और आवेगा । का. 
.... आँररेज़ोमें एक कहावत है--“सत्य और तेल सदा ऊपर रु | 
.. रहते हैं।” सर विलियस हेम्प महोदय कहते हैं--“सत्य 
_ -ख़तलकज्े कागके समान है। आप कागको पानोमें दबा दोजिये, 
..प्रर बह ऊपर आये बिना न रहेगा ।” सत्यका भी यहो हाल 
है, वह दबा देने पर भी कभी-न-कभी ऊपर आता हो है। 
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(२७३०० चेड री कप की कक] 


अनुष्यक्षो सदा-सबंदा सत्य बोलना चाहिये । सच्चा 
अगर कभी भूलसे या जानकर भुठ भी बोल देता है; तो 
उसका बच सिध्या भो सत्य हो समका जाता हैं। जोमिष्या 
घोलता है, वच यदि कभो सच भो बोले तो लोग उसे सिध्या 
हो समझते हैं। सच्चा अपनी घोर विपदके भी निश्ययहो पार. 
हो जाता है। कहा हैः-- 
कृत्यर्थ भोजन येषां, सन्‍्तानाथ च मैथुनम्‌ । हम 
वाक्‌ सत्य वचनार्थाय दुर्गाण्यपि तरन्ति ते ॥ क्‍ 








जो मनुष्य प्राणरक्षाके लिये खाते हैं, सन्‍्तानके लिये स्त्रो- 
छंसगं करते हैं और सत्यके लिये बोलते हैं-वे विपद॒के पार 
हो जाते है। कबोर साहबने कहा हैः-- 







साँच बराबर तप नहीं, कूठ बराबर पाप | 






जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप || 
सांचे शाप न लागई, सॉचे काल न खाय | 






साँचेको साँचा मिले, सेचे माँद्दि समाय || 
भूठ बात नहिं बोलिये, जब लागे पार बसाय । 
अहो कबीरा ! साँच गहु, आवागमन नसाय || 












सारांश--सदा सच बोलो । सच बोलने वालेका दर्जा 
सबसे ऊँचा है। सत्यवादों परमात्माका मबसे ज़ियादा प्यारा 


































| सामथ्यानुसार दान करना | 
| मा 2 ->-:::_ हु 


सनुष्यको अपनो सामथ्य--थ दानु सार, समय पर; ज़रूर्तके 
सम्रथ, अवश्य दान करना चाहिये। सामध्यत्ते अधिक देना... 
अथवा समय चक कर, बिना समय देना अच्छा नहों | समय. 
को एक कौड़ो, बिना समयके रुपयेसे अच्छी है। यौवन, 
जोवन, वित्त, छाया, लक्ष्मी और प्रभुता ये चच्चल हैं--आज हैं, 
 कलका भरोसा नहों । मरने पर केवल घम हो मनुष्यके 
साथ जाता है और सब तो शरोरके साथ हो नाश हो जाते हैं 
इसलिये समनुयको हर दिन कुझ-न-कुछ दान करना चाहिये। 
कौन जाने किस समय घड़ोके पण्डुलसका हिलना बन्द हो 
जाय ? दानोको इस लोकमें सत्कोति होतो और मत्युके बाद 
. उसे खग मिलता है। हरिश्रन्द्र कण, विक्रम, नोशेरवाँ और 
. हातमताई आज इस नापायेदार दुनिया में नहों हैं, उनको. 
हइड्डियोंका भी पता नहीं है; पर उनका विमल सुयश आज 
....._ तक वतमान है ओर प्रलयान्त तक इसो तरह अजर और 
.. अमर रहेगा। इहितोपदेशमें लिखा है-- 
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... .. अजरामख॒त्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थ च चिन्तयेत्‌ | 
क्‍ । । ... गृह्दीत इव केशेबु झूत्युना धर्मम्राचेशत्‌ ॥ द गे 
.... मैं कभो बूढ़ा न छँगा ओर न कभो मरूँगा-यह समझ 
. कर बुद्धिमान विद्या ओर धनकों चित्त। करे और मेरे बाल 



























नोति-शतक । के श्र 
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.. मौतने पकड़ रक्खे हैं-यह घममक कर घसं का अनुष्ठान करे । 
..._ इसो टकर को बात इरडर नासक णएक्र यूरोपियन विद्दानूने 
.. भी कहो है। आर 

“56€ु ॥00९१2९, 385 ॥/ (70ए फ९7४६ ६0 98 कैशाड 6 €श्ा ; 
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विधवा” 






... यह समझ कर, कि गोया तू सदा हो इस जगत्‌में रहेगा, 
.... विद्याजन कर; मौतने तेरे बाल पकड़ रकवे हैं, यह समब्क 
कर ध+ का अनुष्ठान कर । द 
भाइयो ! इस बातको हरदम याद रक्‍खो कि, शरोर सदा 
रहने वाला नहीं, धन और सम्पत्ति भो सदा रहने वाले 
नहों, मौत सिर पर खड़ो घात देख रहो है; इसलिये भला 
चाहते हो, तो घर करो, धम्त करो, दूसरोंका दुःख टूर करो | 
मरने पर यहो सित्र खाथ जायगा और सब सित्र जोते जो 
के हैं। कहा है, परदेशमें विद्या मित्र है; घरमें स्त्रोसित्र 
है, रोगोको ओपषधि सित्र है ओर सरे हुए का एकसात् घसे 
मित्र है। क्‍ । 
अज्नानी लोग समभते हैं-दान-धर्म और भज्न-उपा- 
सनाका समय बुढ़ापा है। यह उनको केसो भयह्वर नादानों 
है ! रोज़ हो देखते हैं कि, काल न बूढ़ेको देखता है, न 
जवानकोी और न बालकको | वचद्द जिसे पाता है, उसे 
छठा ले जाता है ।इसलिये बचपनसे हो दान-धम मा 










हक 7 जौकिशतक 









क्र 2 तो चाहिये। शुत और प्रद्मादने बचपन 
.. मैेंहझोी भगवद्‌ भजन किया था | जो अबतक नहों चंते हैं, वह. 
.... अब चेत जायेँ। कहा है -- कत, 


._ पहली अवस्थामें विद्या, दूपरोमें घन और तोपरीमें धर्तका.. 
.. सच्चय नहीं किया, तो चौथोमें क्या करोगे १ 
... जब तक शरोर निरोग है, स्व्त्य ूर झ्ै हक 


। , तब तक अपनो 
... भलाहके लिये परोपकार-पुण्य सच्चच कर, प्राणनाश-हंने 
... पर क्या करेगा ? बा 


हाथ दान रहित हैं, कान वेदशास्त्र भे विरोधो हैं, नेच्रोंने 
 साप्ठ-सहात्मात्रोके दर्शन नहीं किये, अन्यायसे कमाये हुए 
घनसे पेट भरा है और उससे सिर ऊँचा हो रहा है--रे हे 
स्थार ! ऐसे निन्य--छणित शरोरको शीघ्र त्याग । 
द क्या गरीबों को भी दान करना त हिये ? 



















दान-धममें ग़रोब-अमीरकी कुछ कृद नहीं है | जिसके 
. पास कोड़ो हो, वह कोड़ो हो दान करे; जिसके पास पेसा हो... 
वह पैसा हो दे; जिछके पास रुपये ओर अशरफियाँ हों, वह 
..._ रपये और अशरफियाँ हो दान करे। निर्धनकी एक कौड़ो 


गे ल आ 







छः 


रा करोड़पतिको अशरकियोंसे अधिक फलदायो होतो है। राजा ० 






.. भोजने, पूच् जाम, एक अतिथिक्रो एक्र रोज़ अपना भोजन 
खिला टेनेसे हो राज्य और अटूट सम्पत्ति पाई थो । सोचिये 
वो सहो। एक-एक पाई रोज़ दान करनेसे एक बरसमें १६० 








नोति-शसक। न हर । 





पाई, दघप वर्षमें ३६०० और पचास वर्षमें सहजमें १८००० 







पाई जमा हो जातो हैं। विद्या, घन और घसके मामले में... 


इस बातका खुब खयाल रखना चाहिये | 
भाइयों ! एक-एक ई'टईशे सहल खड़ा हो जाता है। एक- 
एक बू दसे घड़ा भर जाता है। घड़ा हो क्या--एक-एक बू दसे 
सहासागर और एक-एक छोटे कणसे आप्को यह झतप्बो बनो 
है। एक-एक मिनटसे अनन्त युग बन गये हैं। दयापूर्ण 
छोटे-छोटे काम और प्रेमपूर्ण छोटे-छोटे शब्द हमारो इस शृथ्वी 
. को खर्गोय नन्‍्दन कानन बना देते हैं। महात्मा विदुरने कहा 
है--“जो समर्थ और बलवान होने पर क्षमा करता है और 
_ निधन होने पर दान करता है, वह खर्गके भी सिर पर 
रहता है। जो धनो होकर दान न करे और निर्धन होकर 
. तप न करे, उसे गलेमें पत्थर बाँध कर डुबा देना चाहिये।” 
सज्जनोंका खभाव होता है, कि वे आप तो दुःब्व पाते हैं, 















. पर दूसरों का दुःख टूर करते हैं; उनसे दूमरोंका दुःख देखा 
नहीं जाता। उन्हें एक रोटो मिनतो है, तो उसमेंसे आधी... 
अपने भूखे-पड़ौसोको दे देते हैं और ऐसे भो लोग इस संसार 


में हैं, जो अपने पास लाछषों-करोड़ों होते हुए भी दूसरोंका 
दुःख टेखा करते हैं; पर उन्हें अपने भाडईयोंपर दया 







_ नहों आतो--उनका पत्थर-समान हूदय झ्रा भी नहों 


पसोजता । वे; रात-दिन न्श्यानवेके फेरमें पड़े रहते हैं। 
. उन्हें रात-दिन धन बढ़ानेको हो चिन्ता रहतो है। दानके 







शरद के नोति-शतक । 





 नामसे उनका कलेजा काँप उठता है। याचक उन्हें शत्से 

दोखते हैं; पर यह उनको नासमभको है। वे धनका स्वभाव 

नहीं जानते। वे सममभंते हैं, कि हम और इहमारो ओलाद 

संदा-सर्वदा धनोहो बने रहेंगे। दान करनेसे-टूसरोंको देनेसे 
घन घट जायगा। शैख सादोने कहा है;-- 


ज़काते माल बदर कुन, के फूजलेए रज़रा । 
चो बागुवाँ बबुर्द, बेशतर दिहद अगर ॥ 


..._ दान करनेसे धन घटता नहौों--बढ़ता है। अड्ग'रोंको 
शाख्बें काटने से और ज़ियादा अड्जर आते हैं। 

. यद्यपि हमारा भारत अब दढरिद्र हो गया है-अब इस 
देशमें घनको नदियाँ नहों बचहतीं । फिर भो ; इस देशमें थोड़े- 
. बहुत घनो हैं हो; पर आज-कलके घनो प्रायः अशिज्चित 
.. और मसूघराज रहते हैं। यदि वे दान भो करते हैं, तो उनसे 
जितना उपकार होना चाहिये, उतना उपकार नहों होता । 
 वेशिजित न होनेंसे, दान करनेके नियम-कायदोंको नहीं 
जानते--कुपात्र और सुपात्रका विचार नहीं करते। लुथरने .. 
.._ कहा है-“हमारा माल्कि खुदा मु्खोकोधन देता है; जिन्हें. 
.. घनक्के सिवा और कुछ नहीं देता; अर्थात्‌ जिन्हें घन देता है, 
.._ उन्हें विद्या, बुद्धि; सज्जनता, उदारता प्रस्टति सदुग्ुणोंसे कोरा _ ५ 


... रखता है।” इसो वजहसे आजकल घनो या तो दान करते 


.. हो नहीं; यदि करने हैं, तो ऐसोंको दान करते हैं, -जो रुण्डे.. 





नोति-शतक। |... १९७ 


.. सुरुण्हे और नोच कुऋरसियोंके सरदार हैं, जिनके यहां लच्यो... 
“” _ का अभाव नहीं है, जो दानियोंके धनसे मो हत्या कराते हैं, 
|. वैश्याओंकों भोगतेऔर नचाते हैं अथवा और विविध प्रकारके._ 
कुकर्म करते हैं। बहुतसे दानी उनको दान देते है, जो रात- 
दिन उनको खिदमंत और खुशामद करते है, उनके पोछे- 
पोछे फिरा करते हैं, और जो या तो कुछ न कुछ घन रखते हैं 
अथवा कमा सकते हैं। कुछ घनो केवल अखूबारोंमें प्रशंसा 
करानेके लिये हो अपना रुपया बर्बाद करते हैं। इस तरह जो 
धन नष्ट किया जाता है, उसका फल कुछ नहीं मिलता 
ओर बाज़बाज़ समय उलठे पापका भागी बनना पड़ता 
है। हमारे पास स्थानका अभाव है, इसलिये हम इन. 
बातों को और भो बढ़ा-बढ़ा कर लिखनेमें असमथ हैं। 
'अक्ल मन्दारा इशारा काफ़ो अस्त।” बुदिसान इशारेमेंही 
सम जाते हैं। धन उन्हें देना चाहिये, जो वास्तवमें गरोब 
या मुहताज हैं ; चाहे वे राहके भिखारो हों, चार सफ५दपोश 
. भर महलोंके रहनेवाले हों । हज़ारों परिवार अभावसे पाष | 
त्याग कर देते हैं, पर लब्जाके मारे किसोके दरवाज़े नहीं... 





00७एशाञा कक अनिवन जी कराना नर ९५# ०, ५/ क, 





जाते। अमेरिकन धनकुवेर कारनोगो और रॉकफेलर प्रद्धति 
पढ़ा ऐसे लोगोंका झुब ध्यान रखते थे-ऐसोंको खोज-खोज 
कर धन-दान करते थे और उनको हर तरह सुखी बनानेकी 
.. फिक्र रखते थे। वजह यह थो, कि वे लोग शिक्षित वी थे 
2. और धनो ! बहुत लिखनेसे क्या-धन उन्हें देना 





| 





शर८..... जीति-शवक। रे 














चाहिये, जिनको उघझोे सचो जुरूरत हो । जिनके पास है, 
उन्हें देनेते कोई लाभ नहों । कहा है १-- 





छुथा वृष्टिः समुद्रेषु, वृथा तृसेजु भोजनम | 
वृथा दाने धनाद्येषु, ढथा दीपो दिवापिच ॥ कस 

हे ये मरुल्‍्थल्यां यथा बृष्टिः, क्ुघातें मोजन तथा।.. ४ खा 
... दरिद्े दीयते दानं, सफले पाणइुनन्दन ! ॥ आर... 
.. दरिदवान्‌ भर कौन्तेय ! मा प्रयच्छेश्वरे घने | 
व्याधितस्योषय पथ्ये, नीरुजस्यकिसोषणेः | 


समुद्र में व्षोक़ा होना ठथा है, अधाये इएकी भोजन कराना... 

_ हथा है, धनवान्‌क्नो धत देना धवा है और दिनमें दोपक 

जलाना धथा है ! | 

...._ मरुभुभिम वर्षा होनेसे लाभ है; भूखेको भोजन कराना... 

.. सफल है; उसो तरह, है पाण्डुपुत्र युधिष्टर ! दरिद्रको... 

हा दिया दान साथक है। जे. 

... है कुन्तोपुच! दरिद्रोंका भरण-पोषण कर। घनियोंकी. . 

.. घन सत दे। रोगोको दवा हितकारो है; निरोगको दवाये.. ै 
. ब्या लाभ ? रा 

हन्दने भी कहा 


आओधषाधि र थक ताको दीजिये, जाके रोग शरीर ॥ 











नोवि-शतक । १्श्र्‌ 

। सामगरले दा नि हो आजकलके दानियाँमें एक और दोष है । थे लोग अपने 

. गविवालों, अपनो जान-पहचान वालों या अपनों लज्नोचपो करने 
बालोंकों हो ज़ियादातर देते हैं ; लेजिन यह घकोण-चदयता 
है। उदारोंक्षे लिये कोई पराया नहों ; सारा जगत्‌ उनका 


बम 


कुटुब्न है। कहा है:---. 


अये एवेजः परः वेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ । 


उदारचरितानां तु बठघेव कुटुस्वकम्‌ ॥ 


यह अपना है, यह पराया है, ऐसा विचार छोटी समझ 
वालेहो करते हैं; उद्ारचरितोंके लिये तो सारो पथ्वों हे 
उनका कुटुस्ब है | 
जब सुकरातसे पूछा गया, कि तुम किस देशके निवासो 
झोर नागरिक हो, तब उसने जवाब दिया--“सारे छंसारका।!ं 
मचमुचहो महात्मा पुरुष सारे जगत्‌ भ्ञो अपना देश, हर नगर 
की अपना नगर, हर आदमोको शअपना नातेदार सममभते हैं। 
जी निवु छि हैं, जो अच्चानों हैं, वेहो किसोको अपना (और 
किसोकों पराया समभते 'हैं। महापुरुष सबकाहो भला 
करते हैं और उसमें भो खबी यह, कि विना कहे, बिना 
जांचे हो परोपकार करते हैं ; यानी सत्पुरुष किसो के कहतने- 
छनने, अनुनय-विनय करने या खुशासद करने से किसो का... 
अल! नहीं करते। उनका तो ध्यान ही इर किसो को भलाई... हे 
पर रहता है। व्वन्द कविने कहा हैं;-- न 
] 





११९... नोति-शतक। 





हनी किडलाक थक, बराक, हनन परत थक पेन कितनी च्कीफक भाकनेकामप 





माघुरोको बातो पर कान देता, न उसका पतन होता। पहिले; . 


मनुष्य परस्त्रोके रूप-लावण्थक्रो बात सुनता है; पोछे उसका 
मन उततो भोर खिंच ज्ञाता है; उप्के बाद वह, न्याय नोति और 


धस्त को तिलाञआ्लि देकर, उसके प्राप्त करनेको घुनमें लगकर.. 


विविध प्रकारक्ने उपाय करता है। बस, इसतरह उससे सब्व - 


नाशको राह साफ हो जातो है। धम पदमें लिखा है-- 
अविचारो परस्त्रोको अभिलाषा करता है, उसे चार फल मिलते 
हैं--- ( १) अपयश, ( २ ) निद्रानाशक चिन्ता, (३ ) दण्ड, ओर 
(४ / नरक । 


संघारो जीव अपना सवब्वनाश न करें, अपने सुखमय 


. जोयनको दुःखमय न करें, इसो गरज़से राजर्षि प्रत्न हरि बुच्चि- 
मानो को परस्तोको चर्चारे हो अलग रहनेओी शिक्षा देते हैं; 
क्योंकि आफतको जड़ इनको चर्चा हो है। हम भो पाठकों 


को इस उपदेश पर आँख बन्द करके चलने को सलाह देते हैं।.... 


तृष्णाका अवाह तोड़ना | 


"-9-- कि शी धीि.००ची--- 


ढशणा सब दुःख और आफूतो को सूल है | जिसे रष्णा - 
नहों हैं, बह निधन होने पर भो 'राजाओं का राजा 
. और सम्बाटो'का सत्नाट्‌ है| दूणाहोनको जगत्‌में कोन बराबरो 


श-] 


... कर सकता है १ ढथणा हो मनुथकों नोचे-से-नोचा बनातो 


तष्णाहो मनुष्यसे पराई चाकरो करातो है ,व्थ्णाह्ों मनुष्यसे 
| खुशामदें करातो है, रृष्णाहों मानका 








च-घे-नोच धनियो'को 


2 कट ; 
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नाश करतो है, रृष्णाका दाघड़ो अभिमानियोंक्रो खोटो 
खरे सुनता है; क्षद्र लोगोंको हाथ जोड़ता है और उनके पेर 
पड़ता है। ढणात्त क्या कर्म नहीं करता १ दृष्णाका सेवक, 
रशाके वशर्में हो, दुगंम पवेत और अगस्य वनोंमें फिरता है; 
समुद्गमें गोते लगाता है और रात-रात-भर श्सशानमे जाप करता 
है; पर ढशणा कभो शान्त नहों होतो | ढ्णाका खभाव है, कि 
बह् दिन-दिन बढ़तो है | कुछ भो पास न होने पर, शो रुपये 
को इच्छा होतो है; सो हो जाने पर हज़ारको, हज़ार हो जाने 
पर लाखको ओर लाख हो जाने पर करोड़को, करोड़ हो जाने 
पर राज्यको, राज्य मिल जाने पर साम्राज्यज्ञों और सामाज्य 
मिल जाने पर बिलोकोके आधिपत्यको इच्छा होतो है। इन्द्रको 
स्वगंराज्य भोगते करोड़ॉ--क्या अरबो--खरवों वर्ष हो गये; पर 
अब भो उसको इच्छा खगराज्य त्यागनेको नहों होतो; तब 
मनुष्य बेचारा किस बाग़को सूलो है 
द्णाके फेरमें पड़कर सनुष्य इस लोकमें क्षण भर भो सुख 


नहीं पाता; इस दुष्पाप्य मानव-शरोरक्षो वधा नष्ट करता 
और बारस्वार जन्म-सरणके बन्नमें पड़कर सदा दुःख भोगता 
है।फिर भी; न जाने मनुष्य क्यों रुष्णाको नहीं त्यागता ? 
अज्ञानो इतना नहों समता कि, जितना मैंने पहले जमा 

कराया है; उतना मुझे अवश्य मिलेगा। यदि में न लूँ, तोभो 
मुझे ज़बरदस्तो लेनाहो पड़ेगा और जो मैंने जमा नहों कराया 
है, वह सुस्त किसो तरह--हज़ार भटकने-स्वरसने और नोच-से 





श्र... नोति-शतक | 
 मीच कर्म करने पर भी न सिलेगा | सादो साहबने कहा है--.. 
“जो तेरे भाग्यमें नहीं है, वह तुझे हरगिज़ न मिलेगा; 
और जो तेरे भाग्यमें है, वह तुझे जहाँ तू होगा वहीं मिल 
जायगा । सिकन्दर अस्टतकी ट्णासे अँधेरो दुनियामें गया, 
किन्तु वहाँ पहुँच जाने परभी, वह अद्रतको नचख सका। 
सतलब यहो है कि, प्रारबव्धका लिखा हर अगह बिना प्रयास-- 
बिना छद्योगकेहो मिल जाता है और जो प्रारञ्यमं नहों है; वह 
 हज़ार-हज़ार चेट्टायें करनेसे भो नहों मिलता; इसलिये 
.._ मनुष्यको रुष्णा--इच्छा-त्यागकर सन्तोष करना चाहिये । 
_सन्तोषमेंहो सच्चा सुख है। सन्तोषोके बराबर इस जगत्‌में 
कोई सुखो नहीं । सन्तोषहों सबसे बड़ो दौलत है। जिसे - 
... सन्तोष नहों, रष्णा है, वह अरब-खरब और सारे संसारका 
. ासो होनेपर भो सुखो नहीं । 
.... मनुब्य-जोवन कोई लब्बा-चौड़ा नहों। यह बदलोको 
छाया और बिजलोकों चमकके समान चऋणस्थायों है। मनुष्य- _ 
.._ जोवन खान खोदनेवालेके चकमक पत्थरके पहियेकी चिनगारी ._ 
..._ है, जबतक पहिया घुमता है, रोशनो है; जहाँ पहिया ठहरा ._ 
.. कि अख्थकार है। ऐसे चणिक जोवनको रूष्णाके भुलावेमें 
.. आकर नष्ट करना और इश्वरने जो कुछ दिया है, उसको 
... सुखपूत्यक न भोगना, महा अन्नानता है। रुष्णाका ओर- 
.. छोर नहीं; एक इच्छा पूरो नहों होतो और दूसरो सामने 
.. आ जातो है। इस तरह इच्छायें पूरो नहीं होतीं और नवत्यु ः 
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नोति-शतक | .. शृश्ध्ू 





भट मनुष्य को अपने पंजोमें दबाकर ले भागतों है | इस- 
लिये बुद्दिमान वहो है, जो रूष्णाको सनन्‍्तोषसे शान्त करके, 
परमात्माकी भक्ति ओर परोपकारमें अपना अमूल्य और क्षणिक 
जोवन अतिवाहित करे। कहा है;-- 


क्रोधो ववस्वतो राजा, तुष्णा वेतरणी नदी। 
विद्या काम दुधा घेनुः, सन्‍्तोषों नन्‍दर्न वनस्‌ ॥ 


क्रोध यमराज है, ्णणा वेत्रणो नदो है, विद्या कामधेनु 
गाय है ओर सन्‍्तोष इन्द्रका बग्रोचा है । 

व्ष्णाकों शान्तिका उपाय मोटामोटो सनन्‍्तोष है। सनन्‍्तोष 
तभी होता है, जब मनुष्यकों ज्ञान होता है; अतः पज्ञानहो 
रष्णाकी शान्त करनेवाला है। विषयोंके भोगनेसे रष्णा 
बढ़तो है और विषयोंके त्यागनेसे रुष्णा शान्त होतो है 
अगर आप रूष्णाके दोषों को जानकर रूष्णासे दूर रहना चाहते 
हैं, तो आप मनको वशर्भें कोजिये | सनके वश हो जानेसे 
इन्द्रियाँ आपहो काबूमें हो जायँगो । इन्द्रियो'के वशर्में होनेसे 
......_ डृर्द्रियोके विषय--रूप, रस, गन, स्पण और शब्दको चाह न 
....... रहेगो । जब इन विषयोंको चाह न रहेगो, तब किसको 
चाह रहेगो ? अर्थात किसोभो पदाथको चाह नरहेगो। जब 
चाहहो न रहेगी, तब तृष्णा केसो ? विषयोके भोगके लियेहो 
तो मनुष्य धनको रष्णा करता है। जब विषयोंके भोगनेको इच्छा - 
नहों, तब धनको क्या ज़रूरत १ इसलिये रूष्णाके नाश करनेके 
































श्३्8 नोति-शतक । 


नोच कम करने पर भी न सिलेगा । सादों साहबने कहा है-- 
“जो तेरे भाग्यमें नहों है, वह तुझे इरगिज़् न मिलेगा; |; 
और जो तेरे भाग्यमें है, वह तुक्के जहाँ तू होगा वहों मिल. || 
जायगा | सिकन्दर अर्तको ढणासे अँधेरो दुनियामें गया, | 
किन्तु वहाँ पहुँच जाने परभी, वह असखतको नचख सका!”  >े 
मतलब यहो है कि, प्रारब्धका लिखा हर जगह बिना प्रयास-- 
बिना उद्योगकेहो मिल जाता है और जो प्रारव्धमें नहों है, वह 
. हज़ार-इज़ार चेट्टायें करनेसे भो नहीं मिलता; इसलिये 
.._ मनुष्यको रष्णा-इच्छा-त्यागकर सन्तोष करना चाहिये। 
था सन्तोषमेंहोी सच्चा सुख है। सन्तोषोके बराबर इस जगत्‌में हद 
.. कोई सुखो नहीं । सन्तोषहों सबसे बड़ो दौलत है। जिसे 
... सन्तोष नहीं, रष्णा है, वह अरब-खरब और सारे संसारका 
... स्वामो होनेपर भो सुखो नहीं । हर 
... मनुष्य-जोवन कोई लसम्बा-चौड़ा नहीं। यह बदलोको 
छाया और बिजलोको चमकके समान ऋणस्थायों है। मनुष्य- 
.._ जोवन खान खोदनेवालेके चकसक पत्थरके पहियेकी चिनगारी _ 
.._ है, जबतक पहिया घमता है, रोशनो है; जहाँ पहिया ठहरा _ 
.._ कि अश्थकार है। ऐसे क्णिक जोवनको रूष्णाके भुलावेमें 
.. आकर नष्ट करना और ईश्वरने जो कुछ दिया है; उसको 
.._ सुखपूव्यक न भोगना, महा अन्नानता है। रष्णाका ओर- 
..._ छोर नहीं; एक इच्छा पूरो नहों होतो और दूसरो सामने 
.. आ जातो है। इस तरह इच्छायें पूरो नहीं होतीं और रूत्यु ख 











नोति-शतक श्श्ध्रूं 
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भट मनुष्य को अपने पंजोर्मों दबाकर ले भागतों हे | इस- 










लिये बुद्धिमान वहो हैं, जो रष्णाको सन्तोषसे शान्त करके, हि 


परमात्माकी भक्ति और परोपकारमें अपना अमुल्य और चणिक 
जोवन अतिवाहित करे। कहा है: 5 


क्रोधो ववस्वतो राजा, तष्णा वेतरणी नदी | 
विद्या काम हुवा घेनुः, सन्‍्तोषों नन्‍्द॒र्न वनम्‌ ॥ 


क्रोध यप्तराज है, ढृ्णा वेतरणो नदो है, विद्या कामपेनु... 
गाय है और सन्तोष इन्द्रका बग्ोचा है । रा 
.._ रुष्णाको शान्तिका उपाय सोटामोटो सन्तोष है। सन्तोष 
. तभो होता है, जब मनुष्यक्नों ज्ञान होता है; अतः ज्ञानही 

















ढशाकी शान्त करनेवाला है। विषयोंके भोगनेसे रण्णा 


बढ़तो है और विषयोंके त्यागनेसे रृष्णा शान्त होती है। 
अगर आप ढरूष्णाके दोषो को जानकर ढष्णासे दूर रहना चाहते... 
हैं, तो आप मनको वशमें कोजिये। मनके वश हो जानेसे .. 
. इन्द्रियाँ आपडो काबूमें हो जायँगो । इन्द्रियो के वशमें होनेसे 

 इन्द्रियो'के विषय--रूप, रस, गय्, स्पर्श और शब्दको चाह न. 


.. रहेगी । जब इन विषयोंकी चाहन रहेगी, तब किसको... 


चाह रहेगो १ अर्थात किसोभो पदाथेकी चाह नरहेगो। जब 
. चाहहो न रहेयो, तब तृष्णा केसो ? विषयोंके भोगके लियेहो ० 
. तो मनुष्य धनको ढरूष्णा करता है। जब विषयोंके भोगनेकी इच्छा हा 
नहों, तब धनको क्या ज़रूरत १ इसलिये रष्णाके नाश करनेके ः 
































5 हे व ..._ भीति-शतका। 





. लिये, आप अपनो इन्द्रियोंको वशर्में कोजिये। फिर देखिये, 
. आपक्नोइप्त उख्ोपर हो खग से अधिक सुख मिलता है कि नहीं। 
. जिसने इन्द्रियोंकी जोत लिया, उसने जगत॒को जोत लिया । 
. जिसने इन्द्रियों को स्वाधोन करलिया है, वहो सचा सखाधीन है। 
जो खाधोन है, वह दष्णा क्या-किसोके भो अधीन नहों है। 


सहात्मा बुडने कहा है--घाससे खेतका नाश होता है, 


रुष्णासे सनष्यका नाश होता है; जिसको ल्ष्णा नष्ट होगई है; 


लसे दान टदेनेसे अधिक फल मिलता है। 
कबोर साइबने कहा है।--- 
कबिरा त८प्णा पापिनी, तासों प्रीति न जोरि | 
पेंड-पेंड पाले परे, लागे मोदी खोरि 


सारांश-ढुणाको सुंह न लगाइये। सुँह लगानेसेद्री 


.. बह पोछे पड़तो है । इसके नाशके लिये, आप ज्ञानका सचय 


 कोजिये और जझ्ान-बलसे मन ओर इन्द्रियो'को वशमें करके 


.. भ्रदा सन्तोषय् प्रोति कौजिये । 


गुरुजनों के प्रति नत्जता : 


+यू5पिक पे की कान 


सुखामिलाषों समथको अपने माता-पिता गुरु आईि ब़ो'... 


के आगे नम्त्र रहना चाहिये और सहनशोलता से काम... 
लेना चाहिये। गॉसो नामक एक पाशात्य विद्यानू ने हि “ 
. कहा है--“सहनशोलता सोखना हो वालक का सब्ब- 
.श प्रथम और परमावश्यक पाठ है !” हमारे शास्त्रोंमें ऐसे नर- हे . 

















... साथ निशछल व्यवहार, गुरुजनोंके साथ नम्ब्ता, चित्तमें गंभो- 


नोति-शतक |... (#₹ रे. 


अल्लोंके बहुत उदाहरण हैं, जिन्होंने गुरुजनोंको सहने और 

.. उनको आज्ञा पालन करनेमें हद हो करदो। उन सबमें खोरा-.. 

... मचन्द्रजो सबसे त्रागे हैं। उनके समान नस्त् और सहनशोल्त 

. ब्ुरुष बहुत कम इुए हैं। किसोमें दो उत्तम गुण थे, तो किसोमे 

चारया छे; पर रामचन्द्रजो तो सभो उत्तम गुणोंके आधार थे; 

इसोसे आप सय्योदापुरुषोत्तम कहलाते हैं। चाणक्य में 
लिखा हैः 


धर्म तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत्साहता! 
मित्रेव्वंचकता गुरी विनयिता चित्त अति गम्भीरता | 


आचारे शुचिता गुणेरसिकता शाक्मषु विज्ञातृता ! 
रूपे उनन्‍्दरता शिवे भजनता त्वय्यस्ति भो राघव ! ॥ 





धर्ममें अभिरुचि, मुखमें मधुरता, दानमें उत्साह, मित्रके 
बता, आचारमें पविद्रत) गुणमें रसिकता, शास्तज्ञान, रूपकों 
झुन्दरता ओर शिवजोको भक्ति--ये सब गुण राघव ! आप हो. 
में हैं। 
._ नोच लोग अपने मो-बाप और उस्ताद या गुरुअथवा 
. बड़े भाई आदि से सदा रुखा और कड़ा बर्ताव करते हैं; पर... 
. महापुरुष गुरुजनों के आगे सदा नस्त्र रहते हैं और उनको... 
_ झुसे-भलो सभौ बातोंको बर्दाश्त करते हैं। रामचन्द्रहो थे, 
... जिल्‍्होंने पिताको आज्ञासे राज्य छोड़ चौदह् साल तक वनवास -. 
... के कठोर कष्ट सहन किये । अपने बड़े भाई युधिष्टिरके | 











श्श्द .. नोति-शतक। 
लिये भीम, अजज न और नकुल सहदेवतरे भ्रो कम कष्ट नहीं 
सहे । ऐसे भरादश संसारके इतिहासमें और कहाँ हैं? 
बन्द कविने कहा :-- द 

भले बुरे गुरुजन वचन, लोपत कबहुँ न धीर । 
राज-काजको छॉँड़िके, चले विपिन रघुवीर ॥ 
गुरु वच जोग अजोगहु, करिये भ्रम विसराय | 
राम हते जमदरिन के, वचन सहोदर साथ ॥ 


धेव्थ वान पुरुष गुरुजनोंकोी भली और बुरो बातोंकों लोप 
.. नहों करते । पिताकी दच्छासे रामचन्द्रजो राज्य छोड़कर 
बनती चले गये । 

.. साता-पिता आदि बड़ोंकोी उचित और अनुचित आज्ञाका 

. श्त्रम छोड़कर पालन करना चाह़िये। परशरामजोने पिता 
.._ जमदग्निको आज्ञासे सहोदर भाइयों और माताके प्राण नष्ट 

.. कर दिये। 

ग्राणिमात्र पर दया । 


मा “मल 


.. संसारमें दयाके समान और ग्रुण नहों है ।जो दयालु- 
_ खभाव है, वह देवता है | जिसमें दया नहीं, वह मनुष्य. 
.. कहलानेका अधिकारों नहों-राज्षस है । दयालु पुरुष 
.. समभते हैं कि, जेसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं' वेसेहो दूसरोंके 
.ऑ जी ड अगर हमारे पेरके तले दब जाय, तो उसे 























/ 28) 











नोतिशतक। १३९० 
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उतनाहो कष्ट होगा, जितना हमें हाथोके पर तले दबनेसे 
होगा । दया दो तरहसे को जा सकतो है--(१) दूसरो'के 
दिलको अपने समान समभकर, उनका दिल न दुखानेसे; 
और (२) जो दुःखो हैं; उनका दुख दूर करनेसे। अगर मनुष्य 
टूसरो'के कष्ट और अभावोंको दूर न कर सके, दूसरो को 
मदद न कर सके, तो कम-से-कम दूसरो का दिल तो न दुखावे; 
किसोको अपनो जवान और अपने शरोरसे तकलोफ तो न दे। 
यह भो दया हो है। क्‍ 

आप बालको'को असमर्थ समककर उन पर दया कोजिये। 
अपनो सामध्यभ्र उनको इच्छा पूरो कोजिये; उनसे कठोर 
बात न कहड्िथे। उनको प्यार कोजिये-यह भी दयाहो है। 

आप माह्होन पिढहोन अनाथ वालको'पर यह समककर 
दया कीजिये, कि उन बेचारोंने अपने साता-पिताको देखाहो 
नहों | उनझ्ो अपने हो बालक समक्कऋर, उनके भरण-पोष 
ओर शिक्षा प्रद्धतिका प्रबन्ध कर दोजिये । 

आप स्वियोपर यह समभककर दया कोजिये, कि वे 
अबला हैं। उनमें खयं कमाने और पेसा लानेको शक्ति 
नहीं । वे वेचारो जन्मसेहों पराधोन ओर परमुखापेक्षो हैं । 
उनको यथासामध्यं गहने, कपड़े ओर अन्य आवश्यक पदांधथ 
दोजिये | उनको इच्छापूत्तिके लिये कुछ नकृद भी दोजिये । 
सनमें समझ लोजिये, जैसा जो हमारा है वेसाहो उनका भी 
है। घरको बचहुओंपर यह समक्ककर दया कोजिये, कि 
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इसारे भरोसेहो अपने साँ-बापो'को छोड़कर चलो आई हैं । 
बदि इमहो इनसे कड़वो बातें कह्ठेगे; इनका दिल दखायेंगे, 
इनको इच्छायें पूणे न करंगे तो ये बेचारो क्या करेंगो १ 
अगर आज उस इन्हों को तरह होते, तो इमारो क्या हालत 
होतो ? घरको बेवाशोॉपर सबसे अधिक दया कोजिये; क्योंकि 


वे प्रतिहोना हैं। संसारमें पतिहो स्त्रोको सवतरह के सुख 


देनेवाला डै।आप उनको घरको और औरतों को अपैक्षा 
उत्तम वस्त्र दोजिये; उनको उचित इच्छाको सबसे पहले 


पूरो कोजिये; रोग होनेपर सबसे पहले उनका इलाज 


कराइये; भूलकर भी उनसे कठोर बचन न कहिये। यदि 
उनसे कोई गलतो भो हो जाय, तो उनको नादानो समक्तकर 
क्षमा कर दोजिये; मोढो-मोठो बातोंसे उन्हें समक्ा दोजिये, 
कि वे फिर वेसो ग़लतो न करें । घरको और स्त्रियोंसे भी 


कह दोजिये, कि उनको सबसे पहले रिलावें और सबसे... 
उत्तम वस्त दे; भूलकर भो उनका दिलन दुखावें; ऐसा... 


कोजिये, जिससे उन्हें पतिका अभाव बहुत हो कम अखरे । ये 
स३ काम दयालुताके हो हैं । घरको औरतों से बाद बाइहरको 








ऑरतोंका हक है । यधासामष्य मन-वच ओर कम थे उनके भो गा पा 


दुःख दूर कोजिये । 





रा * ्ब देशके शासका पर भी द्या कोजिये । उन बंचारोंके 3. रे । । 
कन्घोंपर बड़ा बोका है--उन्हें बहुत काम करना पड़ता है।.. - 








उनको ज़रूरतके समय सहायता दोजिये, ताकि उनको कठि-... 





नोति-शतक . १४१ 
भाइयों टूर हों। अगर उनपे भूत हो जाये, ता शांघ्रढों उन 
को बदनामो पर कमर न कप लोजिये! मनमें सोचिये-- 
यदि हस रूय इस जगह होते, तो हमसे भो ऐसो भुल होतो 
यान होतो। 

आप पुस्तक-लेखकॉपर भो दया कोजिये। उनको खुल 
नत़र आतेहो, उनकी निनन्‍दा पर कमर न कस लोजिये। उनको 
गलतियों या हुटियोंपरहो नज़र गड़ा कर, उनको गदनोॉपर 
कृलम-कुलहाड़ी चलानेक्नो तेयार न हो जाइये | मनमें ज़रा 
इन्साफू कोजिये, कि अगर आपको कृतिपर कोई दूसरा 
कूलम-कुल्‌हाड़ो चलावे या वाग्वाण कछोड़े-तो आपको क्या 
दशा होगो ? आपका दिल दुखेंगा या नहों १? साथहो इस 
बातका भो विचार कोजिये, कि हमसे भो भूल और गलतियाँ 
होतो हैं या नहों, इसारे कामोंमें भो त्र॒टियाँ रहतो हैंया 
नहीं | अगर आपका आत्मा कच्े, कि बेशक हससे भो खूलें 
होतो हैं, हमारे काम भो सब्बेया दोषहोन नहों होते; तब 
आपहो सोचिये, कि आपको दूसरोंको निन्‍्दा करने या घुल 
छड़ानेशा क्य।ा अधिकार है? अगर आप यह कहें कि, हमसे 
भूलें तो होतो हैं, पर औरोेंसे कम; तब मनमें समभिये कि 
ऐसे भो हैं, जिनसे आपसे भो कम भूलें होतो हैं। अगर वे 








के कक. समर. अंत के. कफ. ही. सपने. मा... कफ. िन्‍क.. को). था». हे. भा. जिओ, 


प्रापको घु ल उड़ाये', आपको गदनपर कूलम- कुल्‌इाड़ो चलाये... 
तो आपको कष्ट होगा कि नहों। अगर आपका आत्मा 
फहे, जि दुःख तो हमें भो चरूर हो होगा; तब इस 
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श्र . नोति-शतक । क्‍ 
हिसाबसे भो आपको दूसरोंके दोषोंपर हँसो न उड़ानो ० 
चाहिये । गोल्डस्मिथ सहोदय कहते हैं,--“जो परले सिरेके 
सूख हैं, वेहो सदा दूसरो को मूखंताकी बातों पर ठई उड़ाया 
करने हैं।” लेंगविन महाशय कहते हैं,--“मूखे दूसरोके 
दोष पकड़ सकते हैं, पर वे खय॑ उनसे अच्छा काम नहों 
कर सकते ।” निसन्देह जो दुष्टखभाव हैं, जो निष्ट रह्ददय 
हैं, वेहो दूसरो'के ऐव टूढ़ा करते हैं और उनको बदनामो 
उड़ाने में अपना सारा ज़ोर लगा देते हैं। जो सज्जन हैं, 
 सचमुचहो विद्दान्‌ हैं, वे अव्वल तो गरुणोंकी देखते हैं, दोषो 
पर उनको दृष्टि जातोहों नहों; यदि दोष नक्षर तले आ भो 
. जाते हैं, तो वे उनको ऋ्षमा कर देते हैं; क्योंकि सहापुरुषोंका 
तो खभावहो ऐसा होता है, कि वे पराये औगुणणोंको *दबाते 
. और गुणोंको प्रकाशित करते हैं। जिनके दिलों में ईषों, देष, 
. मत्सर, क्रोध प्रति दुगुण होते हैं, वेहो बेचारे लेखकोंबा 
. दिल दुखाया करते हैं। बे अपने मनमें ज़रा इसबातका 
भी विचार करें, कि आरसभ्अमें क्या वे आज-जेसेहो थे। हमने 
 अपनो आँखोंसे देखा है, कि जो लोग आज-दिन अपने तई 
_ साहित्यके बादशाह समभते हैं, उनको आर5भ्म-कालको 
. लिखो पुस्तकें किसो भो कामकी नहों। जिस तरह लिखते- 
. लिखते वे आज साहित्यके बादशाह बन गये हॉ-दूसरे भो 
. कोशिश करनेसे वेसेहों हो जायँगे | हमने देखा, कि एक 





शखूस प्रत्येक लेखककी पुस्तको को धूल उड़ाया करता था। 









प्र 





नोति-शतक।........... श्३ई... 
एक दफा उसे भी धूल छड़ानेवाला मिल गया; फिर तो 
मियाँजो को दिनमें तारे दोख गये। आपको अपनो इब्यृुत ! 
.... बचानो कठिन हो गई। मेरे इतना काग़ज़ काला करनेका 
... यहो मतलब है, कि आप दुष्टोकीसी चालन सोखें--आप 
. सब पर दया करें, द्थोंकि ये कास निव्य और खत्जनोंके...... 
स्वभावके विरुद्ध हैं-ऐसे कास शराफुतके बडद हैं। जो... 
अपने से नोचे वालों पर दया करता है, बची सच्चा... 
महात्मा है 

पाय्राव्य विद्दाने ने ऐसे लोगोंके सस्बन्धमें बहुत कुछ लिखा क्‍ 
है। उसमेंसे दो एक विद्दानोंक कथन हम अपनो अनुभव की... 
हुई बातोंके प्रमाणमें लिख देना अनुचित नहीं समसभरते 
नहों तो बहुत से महापुरुष यह कह ने लगेंगे, कि थे लेखक 
सहाशय अपनो रक्षाके लिये ऐसा कहते हैं। कोलरिज ४ 
_महाशब कहते हैं।--“ग्रन्योंके गुण-दोष-निरीक्षक अक्ार 
वे लोग हैं, जो कवि, इतिहास-लेखक या जोवनो लिखने 
वाले होना चाहते थे; पर जब उन्होंने सब तरहसे अप 
च्षमताको परोक्षा कर लो, उन्हें सफलता न हुई; तब वे 
परछिद्रान्वेषीो बन गये ।” उन्होंने सोचा,-अगर यों 
नास न इुआ, तो इस तरहहो नास कमायें। शेलो महाशय- 
लिखते हैं--“चन्द लोगोंको छोड़कर, अधिकांश समालोचक 
आलसो ओर दुष्ट लोग हैं। जिस तरह चोर जब चोरों करनेमे 
सफल नहों होता, तब वह चोर पकड़नेवाला हो जाता है; 
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. (४४... नीति-शतका। 


 छसो तरह जिसे ग्रन्थ लिखनेमें सफलता नहों होतो, वह पर- 

छिद्ठान्वेघो--पराये दोष ढेँ ठुनेवाला बन जाता है।” रा. 

.. आपको ग्रख-प्रकाशकोंपर भी दया करनो चाहिये। आए... | 

. नहीं समभते, प्रकाशक कितनो हिच्मत करके, अपने रुपयोंकी... 
'काग्रक़ प्रसृतिमें लगा देते हैं। बहुतसे प्रकाशक ऐसे भी होते... 

.. हैं, जो पैसा पास न होनेपर, जहाँ-तहांसे माँग-तागकर अथवा... 4 

. स्श्रोका ज़ेवर गिरवो रखकर किसो पुस्तकको प्रकाशित करनेका 

 खाइस कर बठतें हैं। यदिवेसे प्रकाशक पर आप हाथ साफ करने 

. खरे, दुर्भाग्यपे लोग आपको बात मान कर बैचारेको पुस्तक न 

खूरोदें; तो उछको के धो दुर्ग ति हो? आपको लिखो पुस्तक उसने... 

नहीं लो, यहो अपराध किया है न? पर भाई! यह तो ध ४ 
कोई अपराघ नहों। शायद आपके देने लायक रुपये 
उसके पास न हॉं--अथवा औरहो कोई वजह हो। ०र क्या 
. इसे आप अपने प्रति अपराध समझते हैं?! आप बाक़ारमें 
. कोई चोज़ खूरोदने जाये; दूकान्दारके दिखाने और कहने- 
सुनने पर भी आप उसे न लें, ओर वद् आपको गालियां दे; तो 


जा भ, 



















.. न्दारको अन्यायो नोच प्रदति न कहे गे ? वास्त्र॒वमें ढूकान- _ ः 
. द्वारकों वैसा भरनेका कोई अधिकार नहीं है। मसनमें आई 
. चोक़ा लो, सनमें आई न लो। बस, यहो बात अपने और 
.. प्रकाशकक्षे दस्योन समकलिये। आप उस बेचारेपर दया. 
.. कोजिये, उसको हानि न कराइये। खदा न खवास्ता ! 


. ् मल 




































नो हे ; 
कि. 
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उसको किताब रुक गई, उसको रकम एऐ'ड हो गई, तो 
वेचारेकी केसो बुरी दशा होगो। अगर आप उस प्रकाशक. 
को जगह प्रकाशक होते, और वह अपनो नोचतारे आपके... 
साथ वसाहो सलूक करता, जेसाकि आप कर रहे हैं, तब... 
आपको दुश्ख होता कि नहीं; ज़रा अपनो छातीपर हाथ... : 
धरकर अपने अन्तरात्मासे पूछिये तो सहो । अगर उसने बुरो 
पुस्तक प्रकाशित को है, उससे साहित्य गन्दा होता है 
अथवा पाठक बिगड़ते हैं ; तो कम-से-कसम एक-दो बार आप 
उसे पत्र द्वारा गुप्त रूपससे सावधान तो कर दोजिये। जब... 
. भो वह न माने, तभो आप उसपर खड्ट'हस्त होना । आपको रे 
_ ऐसो कारवाईका उसके चित्तपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वह... 
अविष्यमें भूलकर भी वैसा काम न करेगा और साथी वह... । 


आपको दयाका--श्रापकी उच्चाशयताका कछतज्न होगा। यह हक. 
भो दयाहो है। हे मद श 
आप अपने नोकरसे मनुष्यताका बर्ताव कोजिये। 


उसके प्राणोंकी भो अपनेहो प्राणोंजेसा समभ्रिये। उसके 

. और अपने शरोर में भेद न समस्रिये। उसके भी ठीक 
 आपकेसे हो प्राण और शरोर हैं। भेद इतनाही है, कि 2 
आपके पास दो पसे हैं और उसके पास नहों। आपसे एक 
पेसा पानेके लिये, उसने आपको गुलामी को है। अगर हा 
उससे कोई कास बिगड़ जाय या कुछ नुकप्तान हो जाय, 
तो आप उसे तड़ न कोजिथे। आप उससे काम लोजियें, 
१० 


तक 
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पर ग्रालियाँ देकर उसका दिलन दुखाइये; उसपर प्रहार. 


मत कीजिये ; उसके शरोरमें भो दर्द होता है। अगर वह 


बोसार हो जाय, तो उसका इलाज कराइये । अगर आपसे इतना... 


न हो सके,तो उसे ज़रूरतके साफिक रुखसतह्ो दोजिये। उस- 


को आपको तरह शिक्षा लाभ करने और अपनो उन्नति करने- का 
के अवसर नहों मिले--इसोलिये वह आपका गुलाम है 


ओर आपको दयाका हकदार है। उज्जन पुरुष अपने 
नोौकरोंपर अत्याचार नहों करते--उनकोी अधिक कष्ट. 
नहों देते--उनको किस्ो तरह दुःखित नहीं करले--उनके 
टुःख-सुखको अपने दुःख-सुखके समान समझते हैं--उनको 
हितचिन्तना करते हैं। सज्जनोंकी सबपर दया आतो है। 
गुलिस्ताँमें लिखा है ;-- 
.. वर बन्द मगौर ख़श्म बितियार । 
जॉरश मकुन व दिलश मयाजार ॥ 


ओरा तो बदह दि्रिम खरोदी । 

आखिर न ब कुदरत आफरीदी ॥ 

अपने खरोदे गुलामपर जुल्म मत करो--उसका दिल 

मत दुखाओ। तुमने उसे दस दोनारोंमें खरोदा ज़रूर है, 
... पर उसे बनाया नहीं है ।” और भो कहा है :--“तेरा यह 
... घमण्ष्ठ, गुस्ताखो ओर गुर कहाँतक चलेगा ? तेरे ऊपर 
. तुझसे भो बड़ा मालिक है। विचारके दिन बड़ा भारो दुःख 
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शा आम जब नमन लक बी की कक कक ५. जग कक, ७ ला 


होगा, जबकि नेक गरुलास खग में पहुंचाया जायगा और दुष्ट 
स्ामो नरकमें जलाया जायगा । 
. दुजनोंपर भो दया कोजिये, क्योंकि उनका भविष्य 
अन्धकारसय है। वह दूसरॉपर जल-जलकर आपहो खाक 
हुए जाते हैं। दाहरूप शत्र उनके पोछे लग रहा है; 
अतः आप उनपर भो दया कोजिये। 

जब आप खर्यं बे-ऐब या निर्दोष नहों हैं, तब आप 
दूसरोंके दोष ढँढ़नेको चेष्टा क्यों करते हैं? दूसरोंके 


अपराधों, व्यभिचारोंपर आपका क्रोध करना द्वथा है। इससे 
आपको क्या फायदा ? बुरा तो इस तरह सुधरेगा नहीं; 
आपको हो क्षति होगो। अच्छा हो ; अगर आप ऐसोॉपर 
ढया करें। सम्भव है, आपके सधुर बचनों और दयायसे उनमें 


कुछ सुधार हो जाय । बच्चा मारने पोटनेसे सुघरनेके बजाय 
बिगड़ताही है : मगर प्रेमसे--दयापूछ व्यवह्ारसे बड़े-बड़े 
दुष्ट सुधरते देखे गये हैं। वाद्यवाण बड़े बुरे होते हैं। 
... प्यार किया जान; प्यार करनेसे उत्तम है। कठोरताकों 
पे अपेक्षा, दयाके द्वारा बालकोंपर अधिक प्रभाव डाला जा 
सकता है । द है 
एक राजाने मरणशय्यापर अपने पुत्रकी उपदेश दिया-- 
“बेटा! दोनो को झुखो करना; कमज़ोरो'को ज़बरदस्तो से रक्षा 


करना ; अपनो प्रभुतापर भटके इुए को राहइपर लाना ; अगर. 


..._ तुम टेसा करोगे, तो परमेश्वर तुमसे सन्तुष्ट होगा।” 





६, किट, /5,/रीज रथ टी र र जे जज री 5 जी ही, हकिली ५ लीक, 5 .टाक क्‍त ५.5, 


..... चन्द्रमा राजा; तपस्रो, अपराधो, निरपराधो, चोर, बदमाश, 
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जा अत, 


ला्ड एव्हरौने कहा है,--“प्रेस, दया ओर चित्तको शान्ति 
के बिना भो मनुष्य धनवान और बलवान हो सकता है; 
परन्तु इन तोनोके बिना मनुष्य सुखो कदापि नहीं हो 
सकता । इनके बिना खग भी नरक है'*'''लोग कहते हैं, 
कि मित्रोंकी प्यार करो ओर शत्र ओंसे छणा करो; परन्तु 
में कहता हू ,---शत्र ओंपर भो दया करो। जो तुम्हें गालो 
दे, उसे तुम आशोवाद दो । जो तुमे छणा करे, उसका उप- 
कार करो। जो तुमको दुःख दे, उसके लिये ईशवरसे चमा 
माँगो । फिर देखो, कैसा आनन्द आता है।” कहा है :-- 


पट. 5, कि, ५ टी फिर 











जो तोकूँ काँठा बुब, ताहि बोड तू फूल । 


का 5३ 


तोकूँ फूलके फुल हैं, वाकूँ हैं तिरशूल ॥ 


अपराधों या निरप्राधो, धर्मात्मा या पापात्मा सब पर दया 
करो। दयामें सबहोका समान हक्‌ है। हमारे देशके लोग 
.. बहुधा पापियों और अपराधियोंसे छणा करते हैं। यह 2 
.. बड़ी भारी भूल है। सच्चा दयावान्‌ तो वहों है; जो सबपर 
दया करता है। देखिये, परमात्मा सब पर दया करता है।. 


.. चमार और भक्ढे सबके घरमें समान रूपसे अपनी चाँदनो 
चटकादा * बुरे-सले, 
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संसारमें ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो पापियोंके पाप- 
_ कर्मोपर पर्दा डालें, उनपर दया प्रकाशित करें, उनके सुधारन 
को चेष्टा करें। पापियोंको देखकर हँसनेवाले और घर-घर 
उनको निन्‍्दा करके अपना मुँह काला करनेवाले बहुत हैं। 
गुलिस्ताँमें लिखा है,--“हे भक्त ! पापोसे तुझे छणा न करनो 
चाहिये--चाहिये उसपर दया करनो | 
... शोगियोंकोी बकृवादसे आप नाराज़ न हों, बल्कि उनको 
अवस्थापर तरस खायँ । आपसे हो सके जितनों उनको सेवा- 
शुझ्ूषा करें । इस दयाका बड़ा पुण्य होता है। महात्मा 
. हावडने अपना जोवन रोगियों और कैदियोंकी भलाईमेंडो 
.. बिता दिया। उसने केदियोंके सुखके लिये जेलको भयानक 
यन्त्रणायें भोगीं और छतहे रोगियोंको सेवा करते हुए अपने 
. प्राण त्यागे। ऐसेहो दयालु महापुरुषोंका जोवन घन्य _ 
है। महात्मा बुद्ध जबकि राजकुसार थे-एक कोढ़ोको 
दुःखित देखकर गोदमें लेकर बेठ गये। सारथोने कहा- 
. “राजकुमार ! ऐसे रोगियोंको कोई भो नहीं छूता-णेसे 






















... रोगियोंके संसग से दूसरोकों भी रोग हो जाता है। आप 0 


. राजकुमार हैं, आपको ऐसा इहरगिज़् न करना चाहिये। 






आपने कहा,--“क्या राजकुमार और राजघरानेवालोंको. 
ग नहीं होता?” बहुत क्या कहें-"आपने संसारेके दुःखों से... 


पानो-पानो होकरहो -दयावश, अपना राज्य, अपनो स्त्रो ओर 
अपने शिश पुत्रको त्यागकर वनको राह लो पे 







श्यूलक. || नोति-शतक है 


०: 








 कबोरदासने कहा है +-८ 
भावे जाओ बादरी, भावे जावहु गया। 
कहे कबीर खनों भाई साधो,सब तें बड़ी दया ॥। 
सारांश-किसोका भो दिल न दुखाओ ; हो सके तो 
6 ने कम 
उपकार करो । इससे बढ़कर और धम नहीं है। 
छप्पय-तजे आण की घात, और परधन नाहें राखे। 
पर यवती को त्याग, वचन झूंठे नहीं भाषे । 
निज हाथन जुते दान देत, तृष्णा को रोकत | 
दया सवन में राख, गृरुन के चरणन ढोकत ॥ 
यह सम्मत हे श्राति स्मृतिकी, सबको सुखदायक सभग । 
सववोधि दायक कल्यानकी,आति उत्तम यह संगम मय ॥२ $ 
26, 488 सगा९7९०९ 007 प्राप्रा्तेटर 40 70079, धवांरि९88, 
शारगर्‌ 5 दा (96 9700967 धार, टा082 व0 पी8 प्राश/ढा 0 98 
8 80000 0ध6ए 960076'8 एाए29, ८९0द8 #6 57785 0 
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प्राश्भ्यत न खलु विश्नभयेन नीचेः 
.... प्रारभ्य विज्नविहता विरमन्ति मध्याः ॥ 
..... विन्नेः पुनः्पुनरपि प्रतिहन्यमानाः द 
..._ प्रारव्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ २७॥ 
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संसारमं तोन तरहके सनुथ होते हैं:--( १ ) नोच, 
(२) सध्यम, और ( ३) उत्तम । नोच मनुष्य, विज्न 
होने के भय से, काम को आरम्भ हो नहों करते। मध्यम 
. मनुष्य काम को आरशभ्म तो कर देते हैं, किन्तु विश्च होते हो 
उसे बोचमें हो छोड़ देते हैं-; परन्तु उत्तम मनुष्य जिस 
.. काम को आर्य कर देते हैं, उसे, विद्न पर विश्व होने पर भो, 
: पूरा करकेहो छोड़ते हैं । 
उत्तम सनुब्य विचारवान्‌ और घेय्यवान्‌ होते हैं | बे जिस 
 कऋामको करना चाहते हैं, पहले उसे सब पहचलुआओंखसे विचार 
लेते हैं। जब खूब अच्छी तरहसे समभ लेते हैं, तभो उसमें हाथ 
. डालते हैं और जब हाथ डाल देते हैं--आरम्भ कर देते हैं, तब 


बारस्वार विन्न होने, बारस्वार सफलता न होनेपर भो, उसे 


किये हो जाते हैं और शेषमें उसे पूरा करकेहो दम लेते है । 
टेवतातं ने अच्झत के लिये ससुद्र सथना आरसभ्थ किया। 
मधते-मथते उसमें से ऐसा हालाइल विष मिकला, जिससे 


.. सब जलने लगे ; पर देवताओंने पैथ्थ न त्यागा; विषसे घबराये.... 
. नहों,मथन-काय्य किये ही गये; उनके दृढ़ अध्यवस्ताय से... 


.. उन्‍हें सिद्धि होहो गई--अन्हत निकल आया और वे उसे 
... पोकर अमर हो गये द 
.. महाराजा भगोरधने गड्ाको खगगसे घथ्वोपर लानेके लिये 


.. कठोर तपश्चय्या आरम्भ को । उनको तपस्या भड्ठ करनेके लिये... 
.. इन्द्रने वर्षा को, अग्नि प्रज्वलित की, दल छोड़ा ; उससे खो 





3 शयर ...._ नोवि-शतक | 


मा न मा आफ की या या आर न 


.._ काँप उठो, दशों दिशायें थर्राने लगों ; पर वे आसनसे न उठे, 
.. जरा भी विचलित न हुए। उन्होंने इृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, 


कि चाहे मरण हो क्यों न हो, कार्य्य सिद्ध करके हो उठेंगे । 
सुरपति जब डरा कर हार गये, तब उन्होंने विश्वामित्रका तप. 





. भड़ करनेके लिये जिस तरह अप्तरा भेजो थो ; इनका 


.._ तप भक् करनेके लिये भो अप्सरा भेजो, पर महाराज भगोरथको 
 अप्सरा भो काबूमें न कर सको ; तब श्र भगवान्‌ उनको 


.. कठोर तपस्या और इृढ़ अध्यवसाय से परस सन्तुष्ट हुए । 


... आपने मद्दाराजको दर्शन देकर गड्डाको अपने सिरपर धारण 


करनेका वचन दिया । ब्रह्मा पहले सन्तुष्ट होहो चुके थे ; 


. इसलिये गड्ाजो खगसे आई । महाराजको सिद्ध हुई । 


असम्भव सम्भव हुआ । अगर महाराज घबराकर बोच में हो 


.. तप करना छोड़ देते, तो क्या गड़न खगसे आती ? रघुवंशो 


सफलता नहीं 





. राजाओंमें कामको आरन्भ करके, बिना पूरा किये, अधूरा 
छोड़ने का खभाव नहों था ; इसो से वे ससागरा दथ्वो के 
अधोश्वर हो सके थे। रघुवंशमें लिखा है;-- 2 


. सो5हसाजन्म शुद्धानामाफलोद्य करमणाम्‌ | 
आसमुद्र क्षितीशानामानाक रथवत्मनास्‌ ॥ 


सू्थवंशो राजा अपने जन्मसे हो शुद्ध थे। जब तक उन्हें . हा 
गा गैं हो जातो थो, तब तक इृढ़ता से काम किये ० 
पा . जाते थे। सफलता प्राप्त किये बिना, कामकोी अधरा न 














०8323: 





स्वर्ग तकमें उनका रथ वेरोक-टोक चलता था । 


। “उत्तम पुरुषों की यह रोति है, कि वे किसो कामको अधूरा 
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(हम फक-सर१फपकत कमान चय>3क 30, "पाकर तप कार पाक का १५ प। 


छोड़ते थे; इसोसे ससागरा एथ्वोके खामो थे । और तो क्या, 


हमारे राजा अड्नरेज़ोंमें भी यह गुण है। यह भो जिस 
कामको आरस्म कर देते हैं, उसे इज़ार विज्ञषेप होनेपर भो 
सफल किये बिना विश्वास नहों लेते। इसो उत्तस गुण 
को वजहसे, बारस्वार हार्नेपर भो, विश्वव्यापो सहासमर में, 
अन्त में इनकोझो जोत हुई। इनके इस गुणपर मुग्ध हो 
करकहो, विजय-लक्ष्मोने, इनकेहो गलेमें विजयसाल डालो | 
इस गुणके कारणहो ये भो रघुवंशियोंको तरह ससागरा शथ्वो 
के अधोश्वर हैं । 

महात्मा विटुरने कहा है,-- जो मनुष्य खब सोच-विचार 
कर कासको आरभ्भ करता है, आरन्य किये कामको समाप्त किये 
बिना नहीं छोड़ता; किसो समय भो काम करनेसे मुह नहीं 
मोड़ता और इन्द्रियोंको अपने वशर्में रखता है; वहो “परिडत' 
कइलाता है। 

वोलेण्ड नामक एक पायात्य विद्यानने कहा है।- 


नहों छोड़ते ।” 

एनन नामक एक यूरोपीय विद्दान्‌ कहते हैं,--“काम में 
सफलता न होने से चेट्टाको परित्याग कर देना, महासूः हि 
खता है। चरित्न-विकाशर्में असफलतायें अह त उपादान- 
सामग्रो हैं ।” रा 

















एक 7: नौति-शलक। 
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.. अल्काट महाशय लिखते हैं,--“सफलता मौठो है; पर 

. यदि सफलता बड़ी-बड़ो तकलोफ़ों और पराजयोॉंके बाद 
 बड़ो देरसे प्राप्त को जाय, तो बच और भी मोठो है ।” 

सारांश यहो है, कि मनुष्य जिस कामको आरस्म करे उसे 





. बिना पूरा किये न छोड़े | हार पर हार, असफलता पर अस- 
. फलता, विघ्नपर विघ्न होनेपर भो जो इतोत्साह होकर कामकी... 


न छोड़े, वहो उत्तम पुरुष है। उसे हृढ़ अध्यवसायके बलसे 
. सफलता होहोगो ! संसारमें जिन्होंने रेल, तार, हवाई जहाक्र 
. प्रति ईजाद किये हैं अथवा बड़े-बड़े मत फेलाये हैं, उन्हें 
. बड़ो-बड़ो तकलोफें उठानो पड़ो हैं-बड़े-बड़े विप्नों का 

सामना करना पड़ा है। लोगोंने उनको खूब दिल्लगियाँ 
. कौं-पर बे तो अपने आरब्य किये कामको पूरा करके हो 
. छठे। यह उत्तम गुण प्रत्येक सिद्धि-अभिलाणो पनुष्यको 
ग्रहण करना चाहिये। मध्यम पुरुषोंको तरह घबरा कर 
. कामको अधपर छोड़ देना अथवा नोचोंकी तरह असफलता 
या विध्वोंके भयसे आरन्भहों न करना अच्छा नहों। ऐसे 
. प्ुरुषोंके कोई कास सिद्ध नहों होते और बे दूसरोंका भो कुछ 
. भला नहों कर सकते | 
... यरोपविजयो वोरशिरोमणि फ्रान्स-सस्त्राट नेपोलियन 











. “अशम्भव” शब्दको नहीं मानते थे। उनका कहना था, कि... 
. संसारमें कोई काम असम्भव नहों। उनका कहना यधाथ 
. है। झरुवगंसे गड्यको लाने से अधिक क्या असम्भव 
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होगा ? एक हढ़ अध्यवसायोने वह असन्भव भो सम्भव कर 
डाला। मनुष्य परमात्मापर भरोसा करके डटा रहे; कोइ 
भो कास हुए बिना न रहेगा। डाकर नारमेन मेकलियडन 
कहा है;--- 


4,6६ +॥6 708 0 9६ #०पट्टा। बाप पका, 
# ते वाह दात॑ (80 000 66 9६0६, 

#06६ 4६ छाद्०डीए ; 3०णाए 07 एएटथ४०ए, 
४8 75६ ॥ 000, 200 ठ0 8 एटा.” 


“राह चाहे जेसोहो खतरनाक और अन्यकारपूण् हो, उस 
का अन्त दूर ओर दृ्टिसे बाहर क्यों न हो, आपमें बल 
हो और चाहे आप थर्क हुए हों, आप साहसपूृव्वक चले 
जाद॒ये, परमात्माका भरोसा रखिये और न्यायत्ते काम करते 
रहिये।” आपको सफलता होगो और होगो, आप लच्छ- 
. स्थान या मंज़िल मकसद पर पहुँच हो जायेंगे; आपको अभोदट- 
सिद्धि हो जायगो । 

शेख सादोने कहा है;-- 

मुशकिल नेस्त कि आसाँ न शवद। 
मर्द बायद कि, परेशों न शबद ॥ 


शेसो कोई मुशकिल नहों, जो आसान न हो जाय; 
पर यह ज़रूरों है कि मद घबरावे नहीं! और भी कहा 
है,-हिन्मते मर्दों मददे खुदा ”। साहसोकों मदद खुदा 


करता है। मतलब यह जो भगवान पर भरोसा रखकर, बिना... 


घबराये काम किये जाता है, उसको कासयाबो होतो हो है। 
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छप्पय-करहिं न काय्यारिम्भ, विनिमय अधम अनारी । 
मध्यम काजहिं छेड, विष्वमय देंहें बिस्तारी ॥ 
उत्तम त्यायाहें नाहिं, करें जो काज अरस्मा । 
परें अनेकन विष्न, तदापि रहें अडिय अथम्मा ॥ 








.... घन जन वमव में पाप बिन रहें, ऐसे जनसूर हैं । डर 





27... 476 एछ९०४-यांग्रतेंटत 00 700 ऐट्रॉए ( & ए०0ए: ) 07 दिक्षा 
.. ..र 0ंेडशबट0 68, एाती॥बाए 77९0, 09ए798 एटट2ण० 8 एण7, 276 7 
पए गातीाशडु ०005282065 (॥ ऐड छ०ए ). 30६ ४१76 9४29६ 7760५ 
.... 07९8 (६॥69 उै8&ए2 ९200, ग्रढ/एढा टए्ड प पीला छतोंद लजलए 7 | 
-. प८ए शा ग्रगवेकटत 9 09530९8 बुत धाते 38०77, 

अखंतो नाभ्यथ्या: सुदहृदपि न याच्यः ऊशधनः 
प्रिया न्‍्याय्या वृत्तिमेलिनमसुभज्लेप्यसुकरम्‌ ॥ 
विपलद्ञश्चे: स्थेयं पद्मनुविधेय च महतां 
सता केनोदिष्ट विषममसिश्राराव्रतामेंदम्‌॥ रे८ ॥ 


सत्पुरुष दुष्टोंग याचना नहों करते; थोड़े धनवाले 


.. सित्रोंसे भो कुछ नहीं माँगते; न्यायको जोविकासे सनन्‍्तुद 
. रहते हैं , प्राणोंपर बन आनेपर को पाप-कर्म नहीं करते; 
; ; विपदु-कालमें वे ऊँचे बने रहते हैं; यानो घबराते नहों और 


.. महत्‌ पुरुषोंके पदचिह्लोंका अनुसरण करते हैं; अर्थात बड़े - । 





. लोगोंकी चालपर चलते हैं। इस तलवारकी धारके समान 


. कठिन व्रतका उपदेश उन्हें किसने दिया ? किसोने नहों । 
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वे स्वभावसेहो ऐसे होते हैं। मतलब यह है कि, सटपुरुषों में 
उपरोक्त गुण किसो के सिखाने से नहों आते। उनमें ये सब 
गुण स्भाव से या पेदायशो होते हैं । 
प्रथम तो “याचना” शब्दहो बुरा है। याचकके मान तो 
होता हो नहों । याचनासे भगवानकों भो नोचा होना 
पड़ा ; मनुष्य बेचारा तो कौन चोज़ है? याचनाके बराबर 
बुरा ओर नोचा कर्स नहों। तिनका सबसे हलका है, तिनके 
रूई हलको है , पर माँगनेवाला रूइईसे भो हलका है । 
हवा रुदईको उड़ा ले जातो है, पर याचकके पास नहों आतो ; 
हवा डरतो है, कि कहीं यह सुझभसे भो कुछ न माँग बेठे। 
...._ शुक्र नोतिमें लिखा है-धनो, गुणो, वेद्य, राजा और जल- 
.... रहित स्थानमे सदा रहना, एक भो कन्याका होना और 
.... माता-पितासे भी माँगना---ये सब दुःखदायो हैं। माँगने# 
अनेक दोष हैं। माँगना माता-पितासे भो बुरा है। साता- 
पिता से माँगनेमें भो मनुष्यको दुःख होता है, तब दुष्ट और 
..... नोचोंसे माँगना तो केसा न दुःखदायो होगा ? गैर तो 
जज . गैर; दुष्ट-स्वभाव बन्धु-बान्धवोंसे भी याचना करना, मरण 
.... भी अधिक कष्टदायक है। यहो वजह है, कि सतूपुरुष चाहे... 
भूखे मर जायें, छोटे-छोटे वालक भी तड़फ-तड़फ कर क्यों न. 
देदे, पर वे नोचो'से कभी कुछ नहों माँगते । सत्परुषोंकी 
नज़र में मसानका मूल्य सव से अधिक हैं। वे मान के आगे 


ऋ 


स्व॒गराज्यकों भो तुच्छ समभते हें । जिसने मान-रक्षा 











कक! 
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. उसने किसो को भी रक्षा नहों को | याचना करने या माँगने 
से मर जाना कहों अच्छा है! 
बन्द कविने कहा 
सानधनी नर नीच पे, जाच नाहीं जाय। 

कबहुँ न माँग स्यार पं, बरु भूखो मगराय || 

मान-घनों पुरुष नोचसे जाकर नहीं माँगते। भूखा | 
सिंह स्थारसे जाकर कभो खानेको नहों साँगता।. द 
...._ यदि मनुष्य अपनो सानरक्षा चाहे तो भूखा मर जाय, पर 
 'किसोसे न साँगे और जिसमें दुष्ट भाई-बन्चुओंसे तो किसो 
हालत में भो न माँगे---भाई-बन्धुओंसे ग्रेर भला । भाई-बन्धु 
कुछ देते भी नहीं, उलटो हँसो उड़ाते और दिलमें खुश होते ः 
_ हैं। घरवालों को दया नहीं आती, पर गरों को रहम आजाता. 
. है। तुलसोदासजोने कहा है कब 
“ तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो । 
जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो ॥ 
घरमें भूखा पड़ रहे, दस फाके हो जायें। 
तुलसी भेया बन्चुके कबहुँ न माँगन जाय || 





शेख सादोने कहा है;-- 
अरर हिनजल खुरी अज दुरूत खशरूए | 
का वह अज् शीरीनी दस्ते तुशरुए ॥ गा , 
दुष्टके हाथसे मिठाई खाने को अपेज्ना सज्जनके हाथसे का रा 
. इन्द्रायणका कड़वा फल खाना अच्छा । पे 
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जो बन्बान्धव या मित्र ग़रोब. हैं, जिनके पास नाममात्रको 
धन है, उनसे कुछ माँगना उनन्‍्ह'ं द्वधा कष्ट देना और अपने 
समान टुःखो बनाना है; सो बुद्चिमान कसे कर सकते हैं ? 


सत्पुरुष न्यायसे कमाये घपनको पसन्द करते हैं-न्याय्य 
जोविकाहो उन्‍हें अच्छी लगतो है, यह उचितहों है 
अन्यायसे कसाये घनसे सुख भोगना चाइते हैं, उन्हें सत्पुरुष 
कोन कह्ठेगा १ सभो शास्त्रो में न्‍्याययुक्त जोविका हो उत्तस 
जोविका लिखो है। शुक्र नोतिमें लिखा है :-- 

“बहो जोविका ओेष्ठ है, जिससे अपने धर्ंकी हानिन 
हो और वहो देश उत्तम है, जिससे कुटुम्बका पालन हो ।” 
चाणक्यने भी कहा है,--“अत्यन्त क्शसे, धमंके त्यागसे 
और दुश्मनों के परो में पड़नेसे जो धन मिले, वह घन मुख 
नहीं चाहिये।” महाभारत में लिखा है,--“जो मनुष्य पढ़ा- 
. लिखा न होनेपर भी घमण्डो हो, दरिद्र होकर भो ऊँचो- 
ऊचो वासनाओ' के भोगनेको इच्छा करे ओर बरे कामों से 


... घन पेंदा करना चाह, वह सूख है। अन्याय-कमसे 


. कमाया धन वंशका नाश कर देता है; किन्तु न्यायसे कमाया 
चन बेटे पोतो' तक स्थिर रहता है; अतः मनुष्यको सुमागसे 
हो धन संग्रह करना चाहिये ।और भो कहा है,--अन्धाय 
का धन दस वर्ष तक ठहता है-व्यारहवाँ वर्ष लगनेपर 
... समूल नष्ट हो जाता है। 
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मानशीर्य प्रसा |... 
कि शक 
छत्तामोपि जराकशो5पि शिथिलप्रायोपि कष्डठां दशा- 
मापजन्नापि विपन्नदीशितेरपि प्राणेघुनश्यत्स्वापे | 
मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्मकवलगासेकबद्ध स्पूदः 
कि जीणे तृरामत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी ॥ २६॥ 
जो सिंह माननोयोंमें अग्रआ है ओर जो सदा मतवाले 
हाथियोंके बिदारे हुए मस्तकके ग्रासका चाहनेवाला है, वह... 
चाहे कितनाही भूखा, बुढ़ापैेके मारे शिथिल, शक्तिहोन। .., 
अत्यन्त दुःखो श्र तेजहोन क्यों न हो जाय,-पर वह, प्राण-... 
नाशका समय आनेपर भो, घखो हुई सड़ो घास खानेको.  :- 
करगिल तयार न होगा । 








सिंह ओर आत्मभिसानों पुरुष एकसे होते हैं। सिंह 
भूखा भलेहो मर जाय; पर वह सड़ो घास कदापिन । का 








खायगा | इसो तरह सानो पुरुष मर भलेहो जाय, पर वह ह ा 
मान और प्रतिष्ठानाशक नोच कम इहरगिज़ न करेगा। 
शेख सादौने कहा है-- जे अं 
नखुरद शेर नीम खुरदये सग। द । पक 
गर बसखूती बंमीरद अन्दर शार ॥ हि 

















श्बस | नोति-शतक |. 
गिरिधर कविरायने भो कहा है :-: 
पीवे नीर न सरवरो, बूंद स्वातिकी आश । 
केहरि तृण नहिं चर सके, जो ब्रत करे पचाश ॥ _ ह 


(2५ कि अरीफजरी केक करी १७०३/ १७ #ह 3४४ > कक 0 जन नर टी का टनयन तर जानी अतीक की किलर नानक नाना" २७७०० कि. न्‍टीनय हरी फ+अली जज ररी कनी कि जीप १, "हम कितनी कह 3० टी पलटी 'अरीक#लीनिजार काका जान ५ 





ओ ज्ञत करे पचाश, विपुल गज-दयुत्थ बिदारे | 
सत्पुरुष तज न धीर, जीव वरु कोऊ मोरे॥.......४ 

कह गिरिधर कविराय जोव जोधक मरि जीवे | का, 
चातक बरु मरजाय, नीर सरवर नहिं पीवे ॥ 


खाति बूँदकोी आशा रखनेवाला चातक--पपोष्ठा.. 
प्यासाही क्यों न सर जाय, पर वह तालाबका जल नहों 
पीता | सिंद जो हाथियोंके रुण्डोंका फाड़नेवाला है, पचास 
फाक करनेपर भो घास नहों चर सकता । सत्पपुदुष अपना । 
उसे नहीं त्यागवे, चाहे कोई उनके प्राणनाशहो क्यों 
न करे। द 

सारांश यही है, कि सनुष्यपर कैसोओ विपद्‌ पढ़े, वह 
कितनाही दुःखित क्यों न हो, पर वह पेखेआुत नहो। 
सब्रको हाथसे न जाने दे, घबराकर मान और प्रतिष्ठाकों 
नझ करने वाले नोच कर्मों पर उद्यत न हो जाय। सिंह के 
भूखा मर जाता है, पर घास नहों खाता। प्रपद्चिया प्यासा 
, :.. मरजाता है, पर खाति-बू दके सिवा और जलोंको नहों 
,... पोता। उत्तम पुरुषकों, सिंह और चातककों तरह, अपनो हैं 

.._ झानरचा प्राणोंसे भो अधिक सममकनो चाहिये।... 
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कृण्डालिया-नाहर भूखों उदर कृग्न, वृद्ध क्यस्त तनक्षीण । 
ग्रिथिल आण अति क्षष्टसों, चालेवेही में लीन ॥ 
चलते ही में लीन, तज त्ाहइम नाह छाॉँढछे | 
मदगज-कम्भविदार,  मांसमक्षण मन आँडे ॥ 
मृगपाति भूखी, घास परानी ख्ात न जाहर । 
अमिभानिनमें मख्य विरोगाणे, सोहत नाहर ॥२९॥ 
29... या पोढ 069, माह कं धीढ ॥5६  04 #ठम०पात्षं 6 
_ए/840०785५ छत तै2577078 6 ९8६79 एा0०प्राापों8 07 ९४४ 0४ ६॥6 
फकांशा सपाँए 00 8 780 ९०९००४8४०६, 0९ 2070०077०( ७4 ६7८ 
श्डताड ए 70080॥ ड87898, ९एट व चल 48 - ए2ढ६. एप कैप्पाहुटा। 
०ंत 386 809 |053 ् छुंु०0एए बाप 20.रीण्राहत 9>ए - त8६7285, 80एॉ2 
2320णाज पते ६एटढा त2०६) 4६6ँ९|  2| 
स्व॒ल्प स्तायुवसावशेषमालिन निर्मालमप्यरिथ गो; 
श्वा लब्घ्चा परितोषमोति न तु तत्तस्य चुधाशान्तये । 
खिद्दो जबुकमड्मागतमपि त्यकत्वा निहंति द्विपम्‌ 2० 
सर्वे: कच्छूगतो उपि वांछुति ज़नः सत्तवालुरूप॑ फलम्‌॥३१० 


कुत्ता, माय प्रति पशका त़ारासा पित्त और चरबो 
लगा हुआ मलिन और सांसहोन छोटासा हाड़का टकडा 
पाकर--जिससे उसको ज्ञधा शान्त नहों हो सकतो--अत्यन्त 
प्रसश्ष होता है; लेकिन सिंह गोदमें भराये हुए स्थारको 
भो त्यागकर हाथोके मारनेकों दौड़ता है। इससे सिद्र._ 
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नोति-शतक । ... १ क्‍ 


कण्ड।लिया-नाहुर भखा उदर कृत; वृद्ध क्‍्यप्त तनक्षीण । 


#०0 # 


थल ग्राण अति क्षष्टत्तों, चालिवेही में लीन ॥ 
चुलवे ही में लीन, तज साहस नाह छांढे। 
मदगज-कम्भविदार,  मांसमक्षण सन आँडे ॥ 
मुगपति भूखों, घास पुरानी खात न जाहर । 
अभिभानिनमें मख्य थिरोगाणे, सोहत नाहर ॥२९॥ 


29... गा छा पिता, गिछं सा धीह वीछ६ ० ग्रणात्प्रानंओं6 


श्रावतएु ० 70667 87855, 2ए८ए व गी8 38 छ&४६ छाए गैघाहुटा॥ 
0०ति 3828 बाते 4055 ० एाहुतप्रा' ते 207707060 9ए9 00685, 807६८ 
89०79 8790 ९४४७ त280॥ :६5४र ॥| 


स्व॒ल्पं स्तायुवसावशेषमालिन निर्मालमप्थरिथ गो: 

श्वा लब्ध्वा परितोषमोति न तु तत्तर्य चुधाशान्तये | 

सिंदो जबुकमदुमागतमि स्यक्त्वा निहंति द्विपम्‌ 

सर्वे: कच्छूगतो उपि वांछति ज़नः सत्तवानुरूप फलम्‌ ॥३०॥ 

कुत्ता, गाय प्रधति पशुका ज़रासा पित्त ओर चरबो 
लगा हुआ सलिन और सांसहोन छोटासा हाड़का टुकड़ा 
पाकर--जिससे उप्चको चुधा शान्त नहों हो सकतो--अत्यन्त 
प्रसक्ष होता है; लेकिन सिंह गोदमें भ्राये हुए स्वारको 
भो व्यागकर हाथोके सारनेको दौड़ता है। इससे सिद्ध... 







। श्ह8..... पा नोति-शतक । 


होता है, कि लोग कंसे भो दुःखित क्यों न हों, पर वे 


. जाये, पर वे नोच काम नहीं करते। हंस या तो मोतो हो 
..चुगते हैं, नहीं तो लंघन करके मर जाते हैं। सिंह यातो 
._गजराजों को सार कर हो खाते हैं, नहीं तो भूखोंहों मर 

जाते हैं। . 
कण्डालिया-ककर सूख हाइसा, भमानत हे मन मोद । हा रा 


जल >अअफक 


“कल न्‍नन-+कसन-क०- ५३३ नेक ननन>क कमी द पककाता- कर “ली करना मेनन नल नल नपपन_++++० नह 
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अपने पुरुषाथंके अनुसार हो फलको आकांचा करते हैं। 
दन्द कविने कहा है-- कप 

बड़े कष्ट हुजे बड़े; करें. उचित ही काज | 
. स्यार निकट तजि खोज के, सिंह हने गजराज ॥ 





नोच मनुष्य कुत्ते के समान ओर बड़े लोग सिंह के 


. समान होते हैं। नोच लोग बुरो-से-बुरो चोज़ पर नोयत | 
. डिगा देते हैं; पर बड़े लोग घोर विपद्ग्रस्त होने पर भो अपने 


प्ुरुषाथ के अनुसार कीविका करते हैं। वे सर भले हो | 





पिंह चलावत हाथ नहिं, गीदड आये गोद ॥ 
. गीदड जाये गोद, अखिदू नाह उधार। 


.. महासत्त गज देख, दौरके कुम्भ बिदारे॥ 


: ऐसेही खरे, वर्ीक्त करत दहुकर | 
.. करें नीचता नीच, क्र कृत्सित ज्यों कूकर ॥र०॥ _ 
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ल्ांगूलचालनमधश्षरणावपातम्‌ 

भूमौ निपत्य वदलोदरदशंनअ ॥ 
श्वा पिरडदस्य कुरुते गज़पुंगवस्तु 
.... शरीर विल्लोकथति चाटुशतेश्व भुंक्के ॥ 


कुत्ते को देखिये, कि वह अपने रोटो देने वाले के सामने 
पूंछ हिलाता है, उसके चरणोंमें गिरता है, ज़मोन पर लेटकर 
उसे अपना मुँह और पेट दिखाता है; उधर शेंष्ठ गज के 
टेखिये, कि वह अपने खिलाने वाले को तरफ घोरता से 
देखता है और सलड़ों तरह को खशामद कराके हो 
खाता है । क्‍ 
. राजषि भर हरि नोच को नोचता और महाजनको 
उच्चता कुत्ते और हाथो के दृष्टान्त से दिखाते हैं। कुत्ता 
इतना नोच है, कि एक टुकड़ेके लिये रोटो देनेवाले को 
सो खुशामदें करता है ओर हाथों इतना उच्च है, कि अपने 
रोटो देने वाले के सामने ज़रा भो दोनता नहों करता; उलटो 
सेकड़ों खशासदें कराता है, तब खाता है। 
.. सलुझों में भो कुत्ते और हाथों 
































शहद  आ नोति-शतक । 
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. भी लोग हैं, जो अपना पेट भरने के लिये अथवा कझुछ दृव्य 


प्राप्त करके विषय-विष भोगने के लिये, महाभिमानो नोच 
घनियो' को अपना पेट दिखाते हैं, उनके पर पकड़ते हैं, 


सेकड़ो' तरह को भूठी खुशामदें करते हैं, किसो दशामें भौ 


. न करने योग्य निनन्‍्य कम करते हैं, उनको खोटो-खरों 
.. खुनते हैं, उच्च जाति होकर उनके बच्चो'का मलसूत्र तक 


.._ साफ कर देते हैं, समय पर उनको धघोतियाँ तक धो डालते जी | 


.. हैं--और तो क्या--उनको स्त्रो तक को बुरो-से-बुरो लज्लोचप्पो 
. करने हैं; भगवान को भूलकर, हरदम बाईजो-बाईजो को 
.. इटना लगाये रहते हैं। ऐसे भो लोग हैं, जो अपने घरो'से नहीं 

.. निकलते, लोग खय॑ उनके घर जाकर उनको पूजा और 

.. खुशामद करते हैं; पर वे लोग भूखे मरने पर भो किसो को 

.. खुशासद नहीं करते क्योकि वे पराई खुशामद करके सव॒ग-सुख 


 भोगने को नरकके दुःखो से भो बुरा समझते हैं। अगर पा 
.. घरमें खाने को भो नहीों होता, तो पेटको बाँध कर या दवा 


.. कर सो जाते हैं; किसोको खुशासद से खाना और कपड़ा 
.. पाने को अपेक्षा, निराहार रहना और राहके चोथड़े लपेट 


. कर लज्जा निवारण करना कहीं बेहतर समभते हैं;कोकि 
.. किसोकों खुशासद-बरामद करके जो चोज़ लो जातो है, उससे ._ 
.._ काया को तो लाभ होता है, पर आत्माकों हानि होतो है। 


अर करीना कब । 


लोगो'ने कहा है,--“मान-सच्चित मरना,--अपमान सहित. 
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गुलिस्तां में लिखा है :-.. 


नानस अफूजूदों आ बरूयम कास्त । 

बेनवाई वह अज़ माजूछते ख्वास्त || 

जिस रोज़ो से इज्जत पटे, उस “रोज्ञों से गरोशे भलो। 
#ा-स्वान लेत लोगों लपक, दीन मान करि दर । 
सो को दे भच्षण करत, धीर बीर गजपूर ॥३१॥ 
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स॒ जातो येन जातेन ज्ञाति बंशः समुन्नातिम ॥ 
परदिवातिनि लखार मृतः को या न जायते ॥३२५॥ 
इस परिवत्तनशोल जगत्‌ में मर कर कौन नहीं जब्म 
लेता ! जव्म लेना उसोका साथ्थक है, जिसके जब्म से वंशको 
गोरव-हद्दि या उन्नति हो | 
जिस तरह सूथ, चाँद, शुक्र, शनि प्रशति ध८मने वाले 
ग्रह हैं; उसो तरह हमारो यह एथवो भो एक ग्रह है| यह भो 
सदा ग्रहोंकी तरह घ मतो रहतो है | इस घ मनेवालो एखो 
पर सदा परिवत्तन होते रहते हैं। संघार एक अवस्था में 
नहों रहता । जो आज जिन्दा है, कल वहो फिर मुर्दा 
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.._ जायगा; जो मर जायगा, वहो फिर जन्म लेगा; यानो इस 
.. . संसारमें जोना और मरना लगा हो रहता है--रोक़ परि- 








. वच्तन होते हो रहते हैं। इस परिवत्तनशोल जगत्‌ में मरकर 
. जम्य लेना उसोका साथंक या सफल है, जिसके जन्म लेने... 


से वंश को उन्नति हो,--वंश का नाम ऊँचा हो। जोजन् 
. लेकर अपना पेट भरते हैं और उस्त्र पूरो करके मर जाते हैं, 





पर उनसे वंशको गौरव-ठड्ि नहीं होती, उनका जन्म लेना. हा 
. द्वथा हो है। वेसे लोग था एथ्वो-्माताकों बोको'मारनेको 
पैदा होते हैं। यदि वेसे लोग पेदा हो न होते तो भला था, 


. वेचारो शथ्वो तो बोको' नमरतो | 

... “पहञ्जतन्त्" में लिखा है-- 
कि तेन जातु जातेन, मातुर्योवनहारिणा 
आरोहति न यथः स्वरूय वंशस्याग्रे ध्वजो यथा ॥ 





..._ _माताको जवानो नष्ट करने वाले उस पुरुष के जल्‍्मसे है 
. क्या, जो अपने वंश में ध्वजा के अगले भाग को तरह स्थित 


कर 


जातरूय नदी तीरे, तस्यापि तशरूय जन्म साफल्यस । 
यत्‌ सलिलमजनाकुल जन हस्तावलम्बनंफ भवति। 





_नदोके किनारे पेंदा इए उस तिनके का भी जबन्म सफल 
| ॥ जे हू डबने से घबराये हुए का अवलब्ब होता है। 



























.._ है। महाराजा रघु; दिलोप, राम प्रद्तति महापुरुषों से उनके 

. कुल का नाम हुआ। अभी कई सी साल पहले इटली के 
एक साधारण ग्टहस्थ के घर में जन्म लेकर महावोर नेपोलियन 
ने अपने कुलको उजागर किया | आप अपनो अपूर्न शूरता, 
इढठ़ू अध्यवसाय एवं लोकप्रियता प्रभ्ृति गुणों से फ्रान्स के 
अद्ितोय सम्राट हुए । महाराज भगोरथ ने श्रो गंगाजों 
को ख्रग से लाकर रघुवंशका नाम सदा को अमर कर दिया। 
'ऐसोंकोी हो जननो जननो है और ऐसों हो का जन्म लेना जन्म 
लेना है। जिनके जन्म लेने से संसार का उपकार न हुआ, 
दंश का नाम न इुआ-उनको जननो बख्या और उनका 
जन्म लेना जन्म लेना नहों | 





् 


दोहा-जन्म मरण जगचक्र में, ये दो बात महान | 
करें जु उन्नति बंशकी, जन्म्याँ सोही जान ॥३२॥ 
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कुसुमस्तबकस्येव दे गतीसतों मनस्विनाम | 
सूझि वा स्वेन्लोकस्य विशीयंत वने5थवा।। ३३ 


फलों के गुच्छे को तरह महापुरुषों को गति दो प्रकार 











क्‍ 5 १७७... नोति-शवक थे क्‍ 
सी को होती हैः:--या तो वे सब लोगोंके सिर पर :-था तो वे सब लोगोंके सिर पर हो विराजते विराजते 
हैं अथवा बनमें पदा होकर बनमें ही सुर जाते हैं। 


ऊपर हो रहते हैं या जहाँ पंदा होते हैं वह्ों चुपचाप जोबन 
._ बिताकर शेष हो जाते हैं। हिन्दु-कुलसब्थ महाराणा प्रताप ने 
... सब राजाओं के अकबर को अधोनता खोकार कर लेने पर भो 
.._ स्वयं अधोनता खोकार न को । उनके बच्चे रोटोके टकड़े के लिये 
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आत्मसस्भान चाहने वाले पुरुष फूलों को तरह होते हैं। 


फूल या तो देवताओंके सिरपर हो चढ़ते हैं अथवा वन-के-वन 


में हो नष्ट हो जाते हैं । मनस्रो पुरुष भोया तो सब लोगों के 








तरसे, उन्होंने चण-भर भो चेन न पाया ; पर अकबर के चरण- 


सेवक होनेको अपेक्षा उन्होंने ये सब कष्ट अच्छे समझे | महा- 
..प्रुरुषोंका खभाव हो ऐसा होता है। वे जोवनसे मानको बड़ा 


समभते हैं । है क्‍ 
..._ब्वन्द कविने कहा है-- द क्‍ आह, 
दे ही गति हैं बड़न की, कुठम मालती भाय | द , 


के सबके सिर पर रहें, के बन माँहिं बिलायेँ ! 


. दोहा-पहुप्युच्छ सिरे रहे, के सूखे बन माँहि। 


.. मान ठौर सतपुरुष रहि, के सुखदुख घन मांहि ॥ ३३ ॥ 
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नोतिशतक।.............. १७६१ 
सत्यन्येडपि बृहस्पातिप्रश्तयः सेभावषिता; पंचषा- 
स्तान्प्रत्येष विशेषविक्रमरुची राहुने बेरायते ॥ 

द्वावव प्रसते द्निश्वरानिशाप्राणेश्वरों भमासुरी..... 
प्रातः पर्वाेणि पश्य दानवपातिः शीर्षावशेषीकृतः ॥१७॥ 














आकाश में द्वहस्पति प्रति और भो पाँच छे ग्रह जझेछ 
है; पर असाधारण पराक्रम दिखाने को इच्छा रखने वाला 
राहु इन ग्रहों सेवर नहों करता । यद्यपि दानवपति का 
सिर सात्र अवशेष रह गया है, तोभी वह अमावस्या और 
पूर्णिमा को दिनेश्वर-सव्य और निशानाथ--चन्द्रमा को 
हो ग्रसता है । क्‍ 

महापुरुषोंका खभाव होता है, कि वे छोटों से वेरभाव 
नहों करते, क्योंकि छोटों से जोतने में नेकनामी नहीं मिलती, 
पर हार जाने में बदनासोी होतो है--छोटों से जोतने में सो 
हार ओर हारने में हार महापुरुष, इसोलिये, अपने समान 
या अधिक बलवालों से हो युद्ध करते हैं । हे 


कहा है-- 
निबल्ल जान कीजे नहीं, कबहूुँ बेर विषाद । 
जीते कछ्ु शोभा नहीं, हारे निन्दावाद ॥ 


के सम सो के अधिक सों, लरिये करिये बाद । का 
दारे जीते होत है, दोझ माति सवाद॥ सा, 
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पद्मतन्त्र में लिखा है-- 
. तणानि नोन्‍्मूलयति प्रभूूजनो 
मुदूनि नीचेः प्रशतानि सर्बतः | 

सम॒च्छूतानेव. तरून्प्राबाधते 

महाम्महत्येवकरोति विक्रमम्‌ ॥ द 
..._ सब तरह से नोचे को कुके हुए कोमल विनके को पवन 
_ नहीं उखाड़ता; खुब ऊचे दच्त को हो उखाड़ता है। इस 
से ग्रत्यक्ष है कि, बड़ा पुरुष बड़े पर हो अपना बल-विक्रम 
. अकाशित करता है। 


भामिनों विलास” में लिखा है-- 


वे तंड गंड कंडति पाणशिडत्य परिपन्थिना । 
हरिणा हरिशालीष कथ्यतां कः पराक्रमः | 


.. हाथियों के मस्तकों को खुजलो मिटाने वाला सिंह 

. हिरणों में अपने किस पराक्रम का वर्णन करे ! 2 

.._ ह्यथियों के मस्तकों में जो मद-जल होता है, उसके लिये 

_ भौरे उनके पास जाते हैं और उन पर चरण-प्रहार करते हैं; 
. पर महावलो हाथो उनको तुच्छ समकक कर उन पर क्रोध नहीं... 
. करते, इससे भो यहो सिद्ध होता है कि बलवान बरावर वाले 

से हो बेर करते हैं; पर नोच लोग अपने से कमक़ोरों परहो 
 अपनो बलपरीक्षा किया करते हैं, वेदुबलों को हो सताते हैं। ._ 
 नोच इस बातको नहीं समझते; कि दबे को दबाने भौर मरे 
































नोति शतक ।........... १७३ 











अल 


को मारने में कोई वीरता नहीं है। वे उस हवा की तरह 
हैं, जो बलवान आगको तो जगाती है, पर निबल दोपक की. 
बुकातो है । नोचोंका खभाव ऐसा हो होता है और महापु- 
रुषोंका सखभाव बसा हो होता है। क्‍ 





//239जकमकाकाक मि+42५फग्पातकम 


हे #५ 


कृण्डलिया-राजा निशि अरु दिवसको, राविशाशी तेज निधान | 
पाँचों ग्रह इन सम नहीं, ताते तजें निदान ॥ 
ताते तजे निदान, आन इनहाँ सो अडकत | 
रह्योँ शीशकों राहु, चाहकर जब तब पकडत ॥ 
ऐसेही नरधीर,  मरत हूँ करत सुकाजा | 


फ् 


गिरत पडत रखमांहि, छुमट पहुँचत जहाँ राजा ॥रेशा 


3क.. 4वहा8& 308 गए8 ठाहा एशी-टाएएए 9099648 उप 89 
प्रछाधहा ९९ 900 88७75 (686 ६8 फि6809, ६6 ई0ए६7/ . एई ७0६० 
छंडए धलाठा6 पं€205. 970९३४९६ 0. धाजा।ए, 00६ , 0 97०४ाश' 
[48 079 6 (एछ० 7९8६ एाग]क९8 घी 8पा बाप (6 97007, 
(8६0 5 णताॉए िक५0958 ए७०९5 ध0[व 0 4६ ६४6 ६778 0 का 
लक, ब्ॉछग्पड्ठी। 8९४० 99 छा& णयोड़ फश्चाए ० व 2००7 फ 5.. 
7० 6/६ द द ० बा 

वद्दति स्ुवनश्रेणी शेषः फयाफलकस्थितां । 
कमठपातिना मध्येपृष्ठ सदा स विधायेते ॥ 

तमपि कुझते क्रोडाधीन पर्योधिरनादरा- ह 
ददद महतां निःखीमानश्वरित्रविभुतयः ॥ २७ ॥ 





.. १२१७४ ........ नोतिशतक। 


ही आह. 








क्‍ शेषनाग चौदह भुवनों को श्रेणों को अपने फण पर घारण 
..._ करता है, उस शेषनाग को कच्छपराज ने अपनो पोठ के मध्य... 
|. भाग पर घारण कर रक्खा है; किन्तु ससुद्रने इन कच्छपराज 
.... को भो हलकोसो चोज़ समझ कर अपनोगोद में रख छोड़ा... 
.. है।इस से प्रत्यक्ष है, कि बड़ों के चरित्र को विभूति को कोइ... 
. * ः सोमा नहों है। 7. 

रा .. चोदद लोकों को अपने फण पर धारण करने में शेष... 

. जौ को बोभा नहों लगता, यह बड़े हो आश्रय्य को बात... 
. है| इससे भी अधिक विस्मय को यह बात है, कि कच्छप- 
 शाजने चौदहों लोक समेत शेषनाग # को भी अपनो पोठ 
... पर धारण कर रक्‍्खा है और उन्‍हें भार नहों लगता ! जब 
.... यह देखते हैं, कि समुद्र ने चोदहों लोक, शेंषनाग और 
+.. कच्छप इन सब को माम्रूलो सो- अत्यन्त हलकोसी-चोज़ 
,.. समझकर, अनादर से, अपनो गोद में रख रकखा है, तब तो. 
|. आखय्य को सीमा हो नहीं रहती !! तात्पय्य यह कि बड़ोंकी.... 
..... सामथ् को हद नहीं, वे जो करें वहो थोड़ा है । 
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..... #& हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, कि यह पृथ्वी शेषनाग के फर्णों 

.._ पर ठहरी हुई है । शेषनाग कच्छपराज को पीठ पर स्थित हैं। कच्छपराज 

बेल के सींग पर हैं इत्यादि। पर असल में यह बात नहीं है ; पृथ्वी सूर्य. हा 
की आकर्ष ण-शक्ति से ठहरी हुईं है। ऊपर की बात बढ़ों की महिमा... 











नोति शतक । १७५ 


हन्द ने बड़ों की महिसाके सम्बन्ध में खब कहा है-- 
बड़े जो चाहें सो करें, करन मतो उर घारि । 
बढ़े भार ले निरबहें, तत्॒त न खेद विचारि !| 
बड़े भार ले निरबहें, तजत न खेद विचार | 
शेष घरा धरि घर घरे, अब लो देत न डार ॥ 





छप्पय-घस्बो पराकों शीश, शेष अति क्यों पराक्रम । 
शेष सहित सब भूमि, कमठ घर रहा विनाश्रम ॥ 
कमठ शेष अह भूमिभार, वाराह रहाँ घर | 
इन सबहिन को भार, एक जलके आश्रितकर ॥ 
डक इकसों विक्रम भअपिक ही,करत बडे श्रदभत चुकृति । 
तिनके चरित्र सीमा रहित,भ्रति विचित्र राखत सुशति ॥३४५॥ 
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धर पक्तच्छेदः समद्मघबन्सुक्ककुलिश- 
प्रदारेरुद्वच्छद्दल ददनोद्वारशगुरुमि ॥ 
तुषाराद्े सूनोरहद पितरि क्लेशविचशे 
न चासो संपातः पयासि पयसां पत्युरुचितः ॥३६ 











१७६... नोति शतक । 


हिमालय-पुत्र मंनाक ने पिता को सदहु्ट में छोड़ कर, 


..._ अपनो रक्ा के लिये, समुद्र को शरण लो--यह काम उसने 








अच्छा नहों किया। इस से तो यहो अच्छा होता, कि मेनाक 
खय्य भो मदोअत्त इन्द्र के अग्निज्वाला उगलने वाले बच्च से 
अपने भो पंख कटवा लेतां । का हे, 
हिमालय को स्त्रो का नाम मेनका था। उससे एक 
पुत्र हुआ; उसका नाम मेनाक रखा गया। उस ज़माने में 
पहाड़ों के पंख होते थे । उन पंखों से पहाड़ उड़ते फिरते 
थे और बिना किसो विचार के चाहे जहाँ पड़कर मनुष्योंका 
संहार करते थे । इससे प्रथ्वो-निवासों अतोव भयभोत हुए; 
तब इन्द्र ने मनुण्यों को रक्षा के लिये पव तों के पंख काटनेको 
अपना वज्व छोड़ा । उस समय मेनाक अपने पिता हिसा- 


.... लय को सह में छोड़ कर समुद्र से मेत्री करके उसमें जा 





. छिपा और इस तरह अपने तई इन्द्रवच्वके कष्ट से बचा 
लिया | वहाँ जाकर उसने नागकन्यातों से शादो करलो | 


खझसूत सा नागवधृपभोग्य 





मनाकम्भो निधिवद्ध लख्यम्‌ | 
कुद्धोपि पत्षचछदि वुन्नशन्ना-- 
वबेदनाज्ञ कुलिशज्नतानाम्‌ || कुमार सम्भव प्र० सर्ग । 








_ आवद एवं पंख काटने वाले इन्द्र के ऋद्ध दोंनेपर भी वज्रप्रद्मारजनिंत हनन नित 
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नोति शतक ।/...... १७७ 





.. पिता को कष्ट में छोड़ कर, अपनो प्राणरक्षा के लिये, 
मेनाक का समुद्र में जा छिपना और वहाँ आनन्द करना 
अच्छा काम नहों इगञ्मचा। जो माता-पिता जक्क दें; जो य॒त्र 
के पालन-पोषण में असोम कष्ट सहन करें, उन्हें विपद्‌ के 
सुख में छोड़ कर अन्यत् भाग लाना बड़ो बुरों बात है। ऐसे 
लोगों को संसार निनन्‍दा करता है। यह काम मानियों के 
योग्य नहों । 

सुख और दुःख दोनो में मनुश्य को अपनों के साथ रहना 
चाहिये, जो सम्पदर्मे साथ रहते हैं और विपद्‌ में किनारा 
कस जाते हैं, वे नोच हैं। 


कुण्डलिया-हिमगिरि सिर घुनके कहें, कहा कियो सेनाक | 

सहिवों हाँ निज शौसपे, इन्द्रवज परिपाक ॥ 
इन्द्रवज्ञ॒ परिषाक, अभिज्वाला में जरियों। 
नीकों हो सब भाति, उहाँ सन्मुख हवे मरितों ॥ 
दुरयो सिन्ध के मॉहि, कहाँ कोौलों हवे है थिर | 


निल्नज लजायो मोहि, पिता नहिं जानयो हिमयिरि ॥३०४॥ 
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यद्चेतनो5पि पादे:स्पूष्ट: प्रज्बलति सवितुरिनकांतः॥ 
तत्तेजस्वी पुरुषः परक्ततविक्राति कर्थ सहते ॥ ३७ ॥ 





जब चेतना-रहित स्यकान्त-मणि भो सर्य-किरण-रूप 
पैरों के लगने से जल उठतो है, तब चेतना-सहित तेजखो 
पुरुष परका किया अपमान केसे सह सकते हैं ? ही 

सर्यकान्त मणि वेजान चोक़ है, पर वह भी सूर्य के किरण- 
रूपो पेरों के लगने थे अपने तई' अपमानित समझ कर मारे... 
क्रोध के जल उठतो है, तव जानदार तेजस्त्रो पुरुष दूसरों के 
किये अपमान को केसे सह सकते हैं ? अधोत नहों सह 
सकते । मानियों को अपमान से क्रोध आये बिना नहों रह 
सकता | उन्हें अपमान रूत्यु-यन्तरण से भी अधिक भयहूर 
त्षणादायक बोध होता है | चन्दनका खभाव शोतल है, पर 
घिसने से उसमें भी आग निकल आती है।.... 
_ दोहा-बचन बाणसम श्रवण सुन, सहत कौन रिल त्याग ? 
... सूरजपद परिहार तें, पाहन उ्यलत आय ॥३७॥ 
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जाई 


. बाच्यावस्था में हो, हिमालय पर सिंह के कान पकड़ कर 
. उसके साथ खेला करते थे । स््॒य॑ उनके पिता दुष्यन्त को 














नोतिशतक। १७८ 





“ सहः शिशुरपि निपताति मद्मालिनक्रपोलमित्तिषु गजेघु ॥ 
अल 5 


अरक्ठतिरियं सत्ववता न खलु वयस्तेजसोी देतुः॥३८॥ 






सिंह चाहे छोटा बालक भो हो, तोभो वह मदसे मलोन. | 
कपोलों वाले उत्तम गज के मस्तक पर हो चोट करता है।... | 
यह तेजखियों का खभाव हो है। निसपन्देह अवस्था तेज का 
कारण नहों होतो। क्‍ 
सिंह का बच्चा, नितान्त छोटा होने पर भो, मदोन्मत्त हाथी... 

के ग॑ंडस्थलों पर हो चोट करता है; यह उसका खभाव है। 
अवस्था से तेज नहों होता | शकुन्तला-पुत्र महाराज भरत, 


बालक को देख कर बड़ा विस्मय हुआ था। उन्होंने कहा 
या--“यह निश्वय हो किसो महातेजखो सोभाग्यवान का पुत्र-._ 
रल है ।” जब उन्हें मालूम इुआ कि, यह उनका होपुत॒ 


... है, तब उनको प्रसुश्नता को सोमा न रहो। तेजखियों में ..ः 


_शुरवीरता खभाव से हो होतो है। कणचन्द्र ने शिश अव- 
 स्थामें हो पूतना जेसो विक्रराल राक्षसों के प्राणनाश किये। | 
सात आठ साल को उम्त्र में तो उन्होंने अनेक महावलो क्‍ 


._ रक्षसोंका निधन किया। कंस जेसे सहाबलशालो को भो | 


उन्होंने लड़कपन में हो हँसते-हँसते सार दिया | महात्मा 
ब॒दने ऐश आराम में पलने ओर अतोव कोमल होने पर भी 
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को ५ 


छेस्े नटखट घोड़े को अपने काबू में कर लिया, जो बड़े- 
बद्धे शहसवारों को अपनो पोठसे गंद को तरह उछाल-उछाल 
कर नोचे फेंक देता था | सिकनन्‍्दर आज़स ने भो बालकपन में 
शेसे हो एक घोड़े को अपने वश में कर लिया था, जिसे राज्य 
के नामी-नामों चाबकृसवार काबू में न कर सके थे। उनके 
पिता फिलिप को पुत्र के इस अपूर्व कौशल से बड़ो प्रसन्नता | 
इुई | कहाँ तक बतायें, ऐसे बहुत छृथ्टान्त हैं। अभिमन्यु 
:।.- कोई बड़ी उस्र कैन थे; पर उ्दान वह पराक्रम दिखाया 
कै... कि सातन्सात महारथियों के दाँतों पसोने आगये। निससन्दह 
|... तेजखियों में शुरवोरता खभाव से हो 'होतो है। इसमें 
... अवस्था को हतु मानना भूल है। 
“यच्छतन्त्ा में लिखा है ; 

























ब्रालस्थापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूभुतास | 
तेजसा सहजातानाँ, . वयः कुन्नोपयुज्यते ॥ 


वालसूर्य को किरणें पवतों पर गिरतो हैं। तैज के 
साथ पैदा होने वालों को अवस्था नहीं दे खो जाती 
._ हाथो इतना बड़ा जानवर है कि पहाड़ सा दिखता है। 
.... उसमें बल को भी कमी नहीं, पर वह ज़रा से अइ्श के वश 
... में ह्ोजाता है, क्या अडकुश हाथो के बराबर होता है 
बज को चोट से पंत गिर पहले हैं; क्या वज्ध पंत के. 
श्षमान है १ दोपक के जलने से घोर अश्धकार नष्ट हो जाता 











नोति शतक |. . शदह 
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है; पर क्या दोपक अन्धकार के बराबर है 9 जिस में तेज 
वहो बलवान है। शरोर को मुटाई और अवस्था से कुछ 
नहों होता 


दोहा-टूट लिहशिश्रु करि निकर, विचलावे क्षण माहि। 


तेजवान की प्रकृति यह, तेज हेतु बय नाहि ॥३ ५॥ 
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अभ्ायाक्षताम्ाााफ तफ लेलताकाधिफयार 


धन-महिमा । 


जातियातु रखातले गुणगणस्तस्याप्य धो गच्छुता- 
च्छील शेलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्मतां वहिनना॥ 
शौर्य वेरिणि वजमाश निपतत्वर्थोंउस्तु नः केवल ० 
_ य्ेनैकेन बिना गुणास्तृणलवप्रायाःसमस्ता इमें ॥ शध्क 
यदि जाति पाताल को चलो जाय, सारे ग्रुण पाताल से... 
भी नोचे चले जाये, शोल पर्वत से गिरकर नष्ट हो जाय, 
सखजन अग्नि में जल कर भस्म हो जायेँ और बेरिन शूरता 
पर शोघ्र हो वजपात हो जाय-- तो कोई हर्ज नहीं; लेकिन 
ऋआमारा धन नष्ट न हो; हमें तो केवल धन चाहिये; क्योंकि _ 



























ह्टर नोति शतक | 


असफल ९८ ही कया ११ >र पर. 
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धनके बिना मनुष्य के सारे हो गुण तिनके को तरह 

पा निकम्ओे डं । 
... कोई अनुभवों पुरुष कहता है,--मनुणको ज्ात-पाँत, 
.... उत्तमीक्तम गुण, सुशोलता और शरबवोरता प्रति नष्ट हो 
,... जायें तो क़रा भी हज नहीं-उन सब के नष्ट होने से कोई 
.... भरी ड्ानि नहीं। सब नष्ट हों, पर एकमात्र धन नष्ट न हो; 
क्योंकि धनवान में यदि ये सब गुण न भो हों, तोभो लोग उसको 
.... पूजा करते हैं, और निधन में ये सब गुण हों तोभो लोग 
|... हसका आदर नहीं करते ।घन बिना सभो गुण निकक्मे 
...... है। संसार में धन सर्वोपरि ग्रुण है। धन से हो गुणोंकी 
.... शोभा है। जिस तरह पदार्थों में सूय॑ से प्रकाश आता है, 


छसो तरह लक्ष्मो से गुण प्रकाशित होते हैं । 
जिसके पास धन है, वह नोच-से-नोच कुलोत्पन्न क्यों न 

हो, उसको सभो पूजते हैं-सभो उसका सन्मान करते हैं। 
निधन ने चाहे जेसे उत्तम कुल में जन्म लियां हो, पर उसको 

. ओझोर लोग देखते तक नहीों। धनवान ब्रह्महत्यारे को 

. छोग पूजा करते हैं। निधन चाहे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल 
. वंशर्में पदा इुआ हो, तोभो उसका तिरस्कार हो 

करते हैं।. ह 
मनुण चाहे क्पण हो,*नोचकुलोत्पन्न हो, सज्जनों ने चाहे 





































नोति शतक | १८३ 
परवा न करके भी उसके पास जाते और उसको सेवा 
करते हैं ! क्‍ का 

लोग उत्तम कुलमें पेदा हुए, चतुर और सज्जन निर्धनको 
ल्वाग कर; नोच कुल में पेदा हुए, महामूर्ख दुर्जन से थी 
कख्पठत् को तरह अनुराग करते हैं । 
इस लोक में घन होने से गुर भो अपने हो जाते हैं और 
निधन होने पर अपने नज़दोको नाते-रिश्तेदार भरी ग्रेर 
छो जाते हैं । 
निधन को जगत्‌ में बड़ो हो दुगंति है। निर्धन को स्तो 
पुत्र तक त्याग देते हैं; निर्धन का न कोई मित्र है न नाते- ः 
. दार; निधन के सारे हो काम बिगड़ जाते हैं-उसे किसी... 
भो काम में सिद्धि नहीं मिलतो, उरुके उत्तम-से-उत्तम 
काम करने पर भो उसे यश नहीं मिलता । 
कहा है-- 


स्‍्वामीद्वेष्टि उसेवितोडपि, सहसा प्रोज्कल्ति सदवान्धवा ; 
._ शाजन्ते न ग्रुणास्त्यजन्ति तनुजाः, सूफारी भवन्त्यापदः ॥ 
. आार्य्या साधु छवंशजापि मजने नो यान्ति मित्राणि च | 
न्‍्यायारोपित विक्रमाण्यपि नुणां येषां नहि स्यादधनस ॥। 


उत्तम सेवा करने पर भी, घनहोन सेवक काखामो 
आदर नहों करता; उसके अच्छे-अच्छे बन्धुबाखव उसे 
ग देते हैं; उतचको आपदाये बढ़ जातो है; भच्छे कुलमें 








श्य्छ नोति शतक । 
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पंदा हुई भागय्या भो उसे प्यार नहों करतो और नोति- 
माग से पुरुषकार द्वारा प्राप्त हुए सित्र भो उसके 
पास नहीों जाते। 

... निधनता शरोरधारियों को परम दुखदायिनि और 
छनका कृदम-कदम पर अपमान कराने वालो है। निधे- 
नता को वजह से, निधन मनुष्य के बन्धुबान्धवव निधनको 








जोवितावस्था में हो मतक समभकते ष्हैं | जिस के पास कौड़ो क्‍ | ' | 3 


.. नहीं होतो, उससे उसके निकट-सम्बन्धो भो लजांते हैं और 
उससे अपना सब्बन्ध-ररिश्ता छिपाते हैं। बचत क्या, जिसके 
पास कौड़ो नहों होतो, उस के गाढ़े मित्र भो उसके शत्र हो 


जाते हैं । 
शरोरधारियों को निध नता दरिद्ध की मृत्ति और आफूतों 


.. का घर है। सच तो यह है, “ढसरण” का हो दूसरा नाम _ 


“निध नता” है। 
दरिद्र मनुष्य यदि कुछ देने को इच्छा से भो किसो धनों 
.. के घर जाता है, तो धनो और उसके घर वाले मनमें यहो 
. समभते हैं कि, यह कुछ माँगने आया है; इसलिये उससे बेठने 


.._ को भी नहीं कहते ; अतः निर्धनता को घिक्ार है ! 





जिस तरह काक-जी और बन-तिल निकम्मे समझे 


... जाते हैं; उसो तरह घनहोन भो निकरस्मा सममका 


... जाता है। 








बिना दाढ़ का 








हा हाफ कोर और बिना मद का हाथो जिस तरह... 








_ नोति शतक । १८ 
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निकर्ा होता है ; उसो तरह बिना धनका एुरुष भो निकछा 
होता है । क्‍ 

जिस के पुत्र और सुमित्र नहीं उसका घर सना है ; सूखे 
को सब दिशाएंँ सनो हैं और दरिद्र का तो सभो सना है । 

एेसा कोई काम नहों, जो धन से सिद्ध न होता हो; घन 
से खग में भी खोढ़ो लग जातो है। निगुण घनो गुणों समभ्का 
जाता है; नोच धनो उत्तसमवंशज समझता जाता है; टुच्च- 
रिच्र धनो सचरित्र समझा जाता है; महाकायर घनो बड़ा 
भारो शूरवोर समझा जाता है; इसोसे कहनेवाला कहता 
है--ज़ातपाँत रखातल को चलो जाय; गुण रसातल से भो नोचे 
चले जाये; सुशोलता पव॑त से गिर कर चुूरचुर हो जाय; 
खजन अग्नि में भर हो जायेँ और शूरता पर वच् गिरे तो... 
हुज नहीं ; केवल हमारा धन नाश न हो, उसके आने को 
राह खुलो रहे 


पिला नशा रक्त किल्‍न्‍ कक 





क्‍ सारांश--संसार में घन हो सर्व्वोपरि और दूसरा परमेश्वर 
.. है। घधनहोन मनुष्य प्राणहोन है। 


छषय-जाति रसातल जाहु, जाहु गुण ताहूके तर। है 
परो शीलपर शैल्, भ्रप्नि में जरों सुपरिकर ॥ 
शूरातनके शीश, बच्र बैरिन को . बसहु।.. हा 
एक द्रव्य बहु भांति, रन दिन घन ज्यों सरसहु कह रा 


ताप असम महान मामा पा व ताकि ५ दम करा + ।घ० परकइकर व रध। ७ माप ता बलक बव३५आक नो अप लि आल पक 








(पकने विश 








श्दू नोति भतम । 
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:.. जिहि विन सब गुण हैं तृ्णाहिं समः कछु कारज नहिं कर सकहि 
कब्चन अधीन सबसोंज सुख, बिन कब्चन अकबक बकहिं॥ २ ६॥ 
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तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कम - रा 
सा बद्धिरप्रतिहता बचने तदेव॥ ० 

अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 

....._त्वन्यः करणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ ४० ॥ 

..सारो इन्द्रियाँ वे को वेहो हैं; काम भी सब वेसे हो 
है; परन्तु एक धन को गरसी बिना वही पुरुष क्षणमात्र में 
.. ओोर-का-ओर हो जाता है; निस्मन्देह यह एक विचित्र बात _ 
है। 











...._ मनुथ्य नहों बदल जाता, केवल अवस्था बदल जातो है; 
 भ्रवस्था के बदल जाने से हो मनुष्य ओर-का-और हो जाता है। 
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. मनुथ के उन्हों कस, बुढि और वचनशक्ति को लोग घोर निनदा 
करने लगते हैं। 
... घनावस्या में समुष्य के नाक कान नेत्र प्रति जो इन्द्रियाँ. 
होतो हैं, निध नावस्था में भो वे सब ज्यों-को-त्यों, जहाँ-को- 
वहाँ और जेसो-को-तेसो बनो रहती हैं। घनावस्था में वह 
जैसो बातें करता है, वेसो हो निध नावस्था में मो करता है; 
घमावस्था में वह जेसे कम करता है, बसे हो कर्म वह निध- 
नावस्था में भो करता है; धनावस्था में वह जेसो अक्क को 
बैज्जी दिखाता है, वेसो हो तेज़ो वच निधनावस्था में भो दिखाता 
है; अर्थात्‌ निधनावस्था में उसो मनुष्य को वे हो सब 
 शक्षियाँ--विचारशक्ति, वचनचातुरो और काम करने को शक्ति 
कम नहों हो जातो हैं-ज्यों को त्यों रहतो हैं; पर लोगों 
को निध नावस्था में बहो सनुष्य इन सब से छोन मालम होता 
हैं; यह कुछ कम आश्रय को बात नहों है। बात यह है 


. जि; मजुष्यके पाससे धन का निकल जाना वैसा हो है; लेगा... 
कि शरोर से प्राय का निकल जाना । प्रायहोन देह को जिस रा 
तरह मनुष्य निकश्मो समभते हैं; उसो तरह धनहोन मनुष्य... 


को भो निकब्मा समभते हैं । 
कहा है-- हा द 
दोरगत्य॑ देहिनां, दुःखसप्मानकरं परम | 
येन स्वरपि मन्‍्यते, जीवन्तो5पिं झुता इव ॥ जा 
नि्धनता मनुष्य का घोर दुःख और अपमान करानेवाली 











00“ ०४०,/७४७४४०४७४७आ०४०शी०७७/७०४४०४/४७४ ७४ ७०//७शी॥४७७४०आर्णऑज आई की #ा 


हद नोति शतक | 
है। निधन के भाई-बन्धु निधन को जोवित अवस्था में हो 
सुद की तरह समझते हैं । 


दोहा---बे इन्द्री वे कर्म हैं, वही बंद्धि वही ठोर। 
घनविहीन नर क्णहि में, होत औरतें और ॥9०॥ 
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पक, 


यस्यास्ति विस स नरः कुत्लीनः 

स॒ परिडतः स घ्वतवान्गुणशः ॥ 
सखण्व वक्कास च दशैनीयः 

सर्वे गुणाः काश्वनमाश्रयन्ति ॥ ४१ ॥ 


जिसके पास धन है, वह्ठो कुलोन, पण्डित, शास्त्तज्ञ, वक्ता 


और दशनोय है। इससे सिद्ध हुआ कि, सारे गुण धनमें 


हो हैं। 


जिसके पास धन है, वह अकुलोन होने पर भो कुलोन, 


्रपण्डित होने पर भी परिडत, अशास्त्नज्ञ होने पर भो शास्वन्न, 
बोलना न जानने पर भो सुवतज्ञ। और कुरूप होने पर भो देखने- 





योग्य खबसूरत है | 





































नोति शतक | १८६ 
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कहा है-- 
यस्यार्थास्तस्य मिन्नाणि 
यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः | _ 
यस्यार्था: स पुर्मांछोके 
यस्यार्था: स हि पशिडतः ॥ 
शुरः छसखू्पः सभगश्च वाग्सी 
शखस््राशि शास््राणशि विदां करोति | 
अथ बिना नेव यशश्च मार्न 
प्राप्नोति मत्येंअन्न मनुष्य लोके ॥ 





जिसके पास धन है उसके मित्र ; जिसके पास धन 
उसोके बन्धु-बान्धव हैं; जिसके पास घन है, संसार में वो 
पुरुष है ; जिसके पास धन है, वहो पण्डित है। 
शूरवोर, रुपवान्‌, सुन्दर, वाचाल, शस्त्विद्या ओर शास्त्र- 
विद्या जानने वाला सनुष्य भो; इस लोकमें, धन-बिना यश 
और मान नहीं पाता; अर्थात धनहोन में इन गुणोंका होना... 
होने के हो समान है। आम 
ओर भो कहा है-- 
पूज्यते यद्पूज्योडपि, यदगम्यो5पि गम्यते। 
वनन्‍्चते यद्वन्धोपि, स प्रभावों धनस्य च ॥] 











धनवान यदि पूजा करने योग्य नहों होता; 












ा १८० हा नोति शतक । 





उसकी यूजा करते हैं; धनवान यदि पास जाने लायक भो 
नहों होता, तोभो लोग उसके पास जाते हैं ओर घनवान यदि 
प्रणाम करने योग्य नहों होता,, तोभो लोग उसे प्रशाम करते 
हैं। यह सब घनको माया है । 
भोजनसे जिस तरह इन्द्रियों में सामथ्य आतो है, उसके 
बलसे वे सब कामों में समथ होतो हैं; उसो तरह घन ये 
.._ संसारके सब काम होते हैं। संघार में पेघाहो हर्ता, कर्ता 
.. और विधाता है-पंसाहो माता, पिता और मित्र हैं; 
क्या, पेसाहो परमात्मा है। लथर सहाशय कहते हैं-- 


5 बा छ0व ठा फ्ाड एठांवे 45 7076९5, 9॥28597९, &70ते ७7॥06, ः है 
इस संसारका खुदा धन, सु ओर ग़रूर है । 
सचमुच, धन में हो सारे गुण हैं।धन से हो मनुष्य 
मनुष्य है; घन बिना मनुष्य झतक है। धनहोन का मर जाना 
या वनमें रहना भला, क्योंकि धनहोन का कोई भो आदर 
नहों करता । और तो क्या, सगे माँ बाप और स्त्रो तक धन 


णे। 


होन को नफूरत को नज़र से देखते हैं । इसोलिये समभमकदार 

लोग जब उद्योग करने पर भो धन को प्राप्त नहीं कर 
सकते--सब कुछ करके थक जाते हैं, तव अपमान के भय से 

. बनमें चले जाते हैं-- 

..._ कहा है:-- 

बरं बने व्याप्नगजेन्द्र सेवितस्‌ । 
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सुशानि शय्या परिधान बल्‍्कलस्‌ 
न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम ॥ क्‍ 


रिह व्याप्रादि वाले वनमें पेड़ के नोचे बसना, पके-पर्के 
फल खाना, जल पोना और घास को शब्या पर सोना भला; पर 
भाई-बन्चुओं के बोच में निधन होकर रहना भला नहों । 

झोर भो कहा है-- 


यात्र देशे&थवा स्थाने भोगान्भुक्ता स्ववीय्य॑ंतः। 
तस्मिनू_ विभवहीनो यो वसेत्स पुरुषाधमः ॥ 





जिस देश या जिस स्थान में अपने पराक्रमसे अनेक भोग 
भोगे हों, उसो स्थान में जो धनेश्वस्थहोन होकर रहता है, बह 
नोच है। 

धन से हो मनुष्य में मान, दप, विज्ञान, विलास और 
बुद्धि प्रति होते हैं ओर घन के साथ हो ये सब नष्ट हो. 
जाते हैं। बुद्दि प्रद्धति रहें कहाँ से १ कुटुस्बके भरण-पोषण 
को चिन्ता इन सब को नष्ट कर देतो है। घन के नाश होने. 
पर निश्वय हो मनुष्य को बुद्धि नष्ट हो जातो है। उसे रात- 
दिन घी, तेल, नमक, चाँवल, कपड़े और ई'घन को चिन्ता 
लगो रहतो है | जब बुद्दि हो नष्ट हो गई, तब मनुष्य में... 
..._ रहा हो क्या ? वह तो बिना पतवार को नाव हो गई | इस 
.._ लिये जोवन का बैड़ा पार करने के लिये मनुण्य को घन 
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अवश्य हो संग्रह करना चाहिये। धन बिना धर्म भो नहों 
होता । धरम ओर अथ आपस में एक दूसरे को घुष्टि करते 
हैं । अ्थ--धन दारा धर्म अज्जित होता है। घन प्राप्त 
होने पर था इन्द्रियों के ढप्त होने पर जो सुख मिलता है, 
उसे “काम' कहते हैं | मनुष्य सुखसेव्य द्रव्य के भोगसे जिस 
प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं, वहो कामका फल है। उसके 
उपयोग से वच्चित होने पर मानव जन्म निष्फल हो जाता है | 
अथ ओर कामके त्विवर्ग में परिगणित होने से--धम , अथ- 
.. और काम- इन तिवर्ग के प्रति समान यत्न करना पड़ता है। 
मनुष्य को दिन के पहले भागमें धर्माचरण, दूसरे भागमें अथ 
सच्यय ओर तोसरे भाग में कामानुशोलन करना चाहिये । जो 
यधासमय दिवगर्ग साधन करते हैं, बे धमंतत्वके जानने वाले 
पण्डित हैं । धन बिना धम और काम को प्राप्ति में बाधा 
पड़तो है; इसलिये धनोपाज्ज न अवश्य हो करना चाहिये और 
साथ हो सच्चित धनको रक्षा करनो चाहिये# । घन से खयय॑ 

सुख भोगने चाहिये' और उसे सत्पातों को देकर पुण्य सझय 

करना चाहिये । धन कौ गर्मी मनुष्य के तेज को बढ़ातो 

है और यदि उसका भोग और त्याग हो; तब तो कहना 
हो क्या * 


जप लक्ष्मी केसे आती है, किनके पास आती है. ओर लक्ष्मी प्राप्त 
मनुष्य को क्या करना चाहिये--ये सब बातें हमने विरूतार- 


के ८६ वे श्ल्लोक के नीच ह्ढ। 
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दोहा--सोइ पंडित वक्ता गुणी, दर्शन योग कुलीन । 
जाके ढिय लक्त्मी भहै, सब गुण तिहिं ग्राधीन॥०१2॥ क्‍ 
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दोमनयान्तपतिर्विनश्यात यतिः सज्भात्खुतों लालना- 
द्विप्रोडनध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छील खलोपासनात्‌ ॥ 
दीमेद्यादनवच्षणाद्पि कृषिः स्नेहः प्रवासाभ्रयान्मेत्री 
चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्त्यागात्प्रमादाद्धनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


दुष्ट मन्त्री से राजा, संसारियों को सइ्नत से संन्यासो, 
. लाड़ से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, खलको 
सेवासे शोल, मदिरा पोने से लज्जा, देख-भाल न करने से 
खतो, विदेश में रहने से स्नेह, प्रीति न करने से मित्रता, 
अनोति से सम्पत्ति और अन्धाधन्ध खच करने से धन नष्ट हो 
जाता है । द 
जो मन्त्रो दिलसे राजा का भला चाहता है, समय पर 
राजा को उचित सलाह देवा है, राजा के धन को खर्य नहों 
इडुपता, रिश्वत नहों खाता; व्यसन और व्यभिचार से परहेज 
करता है, प्रजा को सन्तुष्ट करके राजा का घन बढ़ाता है, 
स्वाथेसाधन के लिये राजा को कुपथ पर नहीं चलाता; बछ्कि 
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क्‍ हो गया है। वह एक  रेशसो मसनदके सहारे लेटा इुआ 


है शरीर एक परोज़ाद सा उसके पोछे खड़ा मोरछल कर 


रहा है । कुछ बातचोतके बाद बादशाह ने कहा--झुझे 
..विद्यान्‌ और एकान्‍न्तवासो संन्यासों अच्छे लगते हैं ।! एक अनु- 


भवो और समभदार मन्त्रोने कह्य,--“इजुर ! आप विद्दानोंको 
धन दें, जिससे और लोग भो विदान्‌ बनें और संसारत्यागो 


संन्धासियोंको कुछ भो न दे, जिससे उनको विरक्ति बनो रहे।.. 


बादशाह बुद्धिमान मन्त्रोको बातसे खुश हुआ और अपने किये 

पर पछताया । 
उन अमोरोंको जो साधुओंको बुलाकर मखूमलो गहई- 

तकियोंपर बिठाते हैं, उन्‍हें उत्तमोत्तम पटरण भोजन 


. कराते हैं, सोटरों और बग्गियोमें हवा खिलाते हैं; युव- 


.... तियॉकों उनको सेवा नियुक्त करते हैं--इस कहानोसे 


.. सबक सोखना चाहिये और वेरागियोंकी तोइससे खूबही 
शिक्षा ग्रहण करनो चाहिये । उन्हें खब खयाल करना 


चाहिये कि, इन्द्रियाँ बड़ो प्रबल हैं । ये सदा मनुष्यको विषयों - क्‍ 


. को ओर खोंचकर ले जाने को चेष्टा किया करतो है । विश्वा- 
सत्र जेंसे तपस्रो मेनकाके रूपजालमें फँसकर तप भट्टः कर 


बठे; शइर जेसे योगोश्वर मोहिनोको रुपच्छूटा पर 






_ मुग्ध होकर अपनो अक्क खो बेठे और पराशर नावमें हो 


अत ५ आधण, चर 


...._ नाविककों कन्या पर लट्ट, हो गये! जब ऐसे-ऐसे 





रा 'जिलान्ट्य दिल मोहिनियो को मोह-पाशमें फस गये, 
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तब साधारण साधु-संन्धासो किस बाड़ोके बचुए हैं १ 
कहा है;ः-- 

तीत्र तपसमें लीन, नहिं कर इन्द्रिय विश्वास | 

विश्वामित्र ज्ु मेनका, कयठ लगाइ हुलास | 

गिरिधर कविराय भी कहते हैं:-- 

रहनो सदा एकान्त को, पुनि भजनों भगवन्त | 

कथन श्रवण अद्वेतकों, यही मतो है सन्त || 

यही मतो है सन्‍त, तत्वको चितवन करनो । 

प्रत्यक ब्रह्म अभिन्‍न सदा उर अन्तर घरनों || 

कद गिरिधर कविराय, वचन दुजन को सहनो | 

तजके जन-समुदाय, देश निजन में रहनो ॥! 

बहता पानी निर्मला, पड़ा गन्ध सो होय। 

त्यों साथु रसमता भला, दाग न लागे कोय || 

दाग न लागे कोय, जगतर्म रहे अकेला । 

राग द्वेष युत प्रेत, न चित्तको करें विछेंदा ॥ 

कह गिरिधर कविराय, शीत उष्णादिक सहता | 

होह न कहुँ आसक्त, यथा गंगा जल बहता॥ 

लाड़ या दुलारसे पुत्र निस्मन्दे् ख़राब हो जाता है। अनेक 

लोग बचपनमें अपने लड़कों का इतना लाड़ करते हैं, कि _ 
उसको हद नहीं । लड़के नोचो को सह्रतिमें रहने लगते हैं, 
उन्हें सना नहों करते । वे जुआ खेलते, सिगरेट-तम्बाकू पोते 
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 केश्याओ'में जाते हैं; तोभों चप्पो साध जाते हैं ।|पोछे वहो 
लड़के जब बड़े हो जाते है; तब माता-पिता का कलेजा जलाबे 
हैं । उस वक्त क्या हो सकता है ? बड़े होनेपर, वे एक नहों 
झुनते | बाज़ेन्बाज़ें तो अपने जनक जननो परहो हाथ तक 
उठाने लगते है । विद्ानो ने कहा है--“मिट्टोके कच्चे घड़ेपर 
. लेसे निशान बनाइये बन जायँगे, पर पके घड़ेपर निशान नहों 
हो सकते । हरो लकड़ो को चाहे जितना मोड़ लोजिये, 
. बह सुड़ जायेगो; सूख नेपर वह नहीं मुड़ सकतो ।” जिसका 
बचपनमें लाड़ किया जाता है--सत्‌ शिक्षा नहों दो जातो, 
 बच्द बड़ा होनेपर गुणवान्‌ ओर शोलवान्‌ नहों होता । इस- 
लिये कहा है:-- 
लालने बहुवो दोषाः, ताड़ने बहुवो ग्रुणाः 
. तस्माव्‌ पुत्नंच शिष्यंच, ताडयेत्‌ न तु लालयेत्‌ ।। * 
..._ लाड़ करनेमें बहुतसे दोष है; ताड़ना करनेमें बहुतसे...... 
.. गुण हैं; इसलिये पु5 और शिष्यको ताड़ना देनो चाहिये, 
.. लाड़ न करना चाहिये। गुलिस्ताँमें भो कहा है-- 





















वर सरे लोह श्रो नविश्तः बजर | 
जोरे उस्ताद बह, जे मेहरे पिदर । के आ। 
यह बात सोनेके अक्षरोंमें लिखो जाने योग्य है; कि मान... 
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पोटनेसे लड़के अकसर खराब होते देखे जाते हैं। आँखोंसे जो 
काम होता है, वह डस्डेसे नहीं होता। हा 
.. ब्राह्मणका सबसे पहला काम ब्रह्मचस्थ व्रत रखकर विद्या. 
पढ़ना है; जो ब्राह्मण विद्याध्ष्ययन नहों करता; वह निस्मन्देह 
नष्ट हो जाता है । पर आजकल अधिकांश ब्राह्मणसन्तान 
रोटियाँ पकाने, पानो भरने, दरबानो करने या अन्यान्ध सेवा- 

वच्ति करके जोवन-निर्वाह करनेमें हो अपने कत्त व्यको इति- 
श्रो समझते हैं। आजकल बहतसे ब्राह्मण अपने मनमें इस 
बातको समझ बठे हैं, कि हम मन्वादिक स्खतिकारों को 
आज्ञा पालन करें चाहे न करें, हम वेदोंका पठन-पाठन 
और यज्ञ-हवनादि कम करे' चाहे न करें, हमें हमारे ब्राह्म- 
खत्व-पदसे कोई उतार नहों सकता । हम चाहे परले सिरे के 
अज्ञानों, कुकर्मी, जुआचोर ओर व्यभिचारोहो क्यों न हॉं--हैं 
इस ब्राह्मणके ब्राह्मण । पहले वेदके न जाननेवाले ब्राह्मणको 

लोग खाद तकमें निमन्त्रण न देते थे, अप ब्रादह्मणसे कोई 


















. कमकाण््ट न कराते थे, क्योंकि शास्त्रकारों ने वेदके नजानने 
_वालेका कराया हुआ याद स्टतकवत्‌ कहा है; इसलिये ब्राह्मण. . 
लोग, कम-से-कम अपनो उपजोविकाके ख़यालसे, अवध्यहों 


वेदपाठोी होते थे। आजकल अधिकांश द्विवेदी त्रिवेदियों की... 
सन्तान जसादारो करतो, कम्पोज़िटरो करतो या बसूला 
चलातो है। बहुसंख्यक चतुर्वेदियोंने वो माँगना खानाहो अपना... 
.. काम समस्त लिया है। हम यह नहीं कहते कि, सभी ब्राइण 













२०० नोति-शतक : 








विद्दान्‌ नहों; विद्दान्‌ भो होते हैं; पर जिन्हें विद्दान कहना... हे 
चाहिये, जिन्हें वेदके पूर्ण च्ाता कहना चाहिये , बड़ो कठि- .. 
नतासे खोजने पर मिलते हैं। गुरुओंका अधःपतन होनेसे 
शिष्योंका भो अधःपतन हो रहा है। इमने ये पंक्तियाँ अपने 
गुरुओंको निन्‍्दा था हँसो करनेको ग़रज़से नहीं लिखो हैं। 
_ हमारे अन्‍्तरात्मामें वेदना होतो है, हमें गुरुओंका अधःपतन 
 खुटकता है, इसोसे लिखो हैं । 
...._ग्राचोन समयमें ब्राह्मण आदि चारों वर्ण समझते थे, कि _ 
... जाति-शुण और करमंसे है--जन्मसे नहीं; इसोसे वे गुण 
. सम्पादन करने को फिक्र करते थे और घर्मशास्त्र पर चलते थे । 
.. प्रत्येक वर्ण अपने-अपने कर्म करता था । जबसे यह डर 
.. मिटा; लोग समभने लगे कि, हम चाहे मिस्त्रोगोरो करें अधवा 
... बावचींगोरो करे -रहे गे बच्चो जो हैं; अर्थात्‌ ब्राह्मणको सन्तान 
.... ब्राह्मण, ज्षत्रियकों सन्तान क्षत्रिय और वेश्यज्ो सनन्‍्तान वेश्य 
.... हो कइलायेगी। संसारमें भयसेहो काम होता है। दण्ड- 
.._ भयसे हो जगतमें शान्ति है। आगर दसण्ड-भय न हो, तो एक 
... मनुष्य दूसरे को चटनो कर खाय | 
..._ शुक्राचाय्य महाराज लिखते हैं-- 













न जात्या ब्राह्मणश्रात्र क्षत्रियो वेश्य एव न । 

_नशुद्रो न च वे स्लेच्छो भेदिता गुशकमंमिः || 
झणस्तु समुत्पन्नाः सर्वेते कि नु आहाणः । 

न जनकाव्‌ ब्राहस्ये तेजः प्रपच्यते ॥ 









असम ० मम 


| यह अत», न का. जारी की थे “हवेली अमान, कि -. सी (अगर कम कवमह आया अिभमनपशमन. 





ज्ञान-कर्मोपासनाभिदेवताराधने..... रतः। 
शान्तो दाल्तो दयालुश्र ब्राह्मणश्र गुशेः कृतः ॥ 
रज्याध्ययन दानानि कर्माणि ठु छिजन्मनाम्‌ | 
प्रतिग्रहों ध्यापनं च याजने ब्राह्मणधिकस्‌ ॥ 
सर्वाघिको ब्राह्मणस्तु जायतेहि स्वकर्मणा ॥ 


ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, और स्केच्छ--ये सब जन्म से 
नहीं होते ; किन्तु गुण और कम से होते हैं । 
यों तो सभी जोब ब््या से हो पेदा इए हैं। क्या वे सभी. 
ब्राह्मण हो सकते हैं! कभो नहीं | वर्ण और पिता से बच्म- 
तेज की प्राप्ति नहीं हो सकतो | 
जो मनुष्य ज्ञान और कर्म से देवताओं को उपासना-आरा- 
धना में लगा रहता है एवं शान्त, जितेन्द्रिय ओर दयालु होता 
है,-बहो ब्राह्मण होता है । 
यज्ञ करना, पढ़ना और दान देना,-ये द्विजातियों यानो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों के कस हैं। दान लेना, यज्ञ करना _ 
और पढ़ाना-ये तीन कम ब्राह्मण के लिये अधिक हैं। रा 
. ब्राह्मण अपने कर्स के कारण से हो सव से अधिक माना 
जाता है । | 
अब अगर हम इन सब बातों को विस्त्टत आलोचना करें, ._ 
तो पचासों एछ इस एक हो विषय से काले हो जायँ। इस 
अत्थ में इन बातों को इतना भौ लिखना उचित नहीं: .. 





२०२... नौोति-शतक।| 
और भो विस्तत रूपसे लिखना तो और भो अनुचित होगा 
पाठक खय॑ ऊपर को महात्मा शुक्राचाय्थय को कहो हुई बातों 
. पर विचार करें। इशारा हमने कर दिया है। कितने 
ब्राह्मण शान्त, जितेन्द्रिय और दयालुचित्त आपको नज़र आते 
हैं? कितने अपने कत्तंव्य-कर्मों पर आरुठढ़ दिखाई देते 
.. हैं ? विचार करे' कि क्रोध, अजितेन्द्रियता और अशान्तता 
..._ का ठेका आजकल किसने ले रकखा है? जिन भूदेवों से. 
... पहले बड़े-बड़े महोपाल थरथर काँपते थे, उनके स््रागत के. 
.. लिये नगरद्दार तक जाते थे, उनको आज को हालत देख कर 
.._ हमारो काठ को कृलम भी रोतो है , इसो से हमने ये पंक्तियाँ 
. लिखों हैं। अगर यहो दशा और सौ पचास वर्ष रहो, तो... 
... क्या ब्राह्मण-वास्तविक ब्राह्मण--अमेरिका के रेड इण्डि- 
... यनों को तरह दुष्पाप्य और दुलेभ न हो जायेंगे? और जब 
..._ गुरु न रहेंगे--ठपदेशकों का अभाव हो जायगा; तब हम ... 
... शिक्षों को और भो अधोगति न हो जायगी ? हमारा तो यहो 
52 कहना है--हमारे गुरु योगिराज भव्त हरिके “विप्रो5नध्ययनात्‌ 
..._नश्यति' ब्राह्मण विद्या न पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं-इस 
. महोपदेश पर ध्यान धरे ; तभी भारत का मंगल होगा। 




























नोतिशतक २०३ 
कपूत से न माता-पिता को सुख मिलता है, बखु-बाखवों | " 
का भला होता है। कपूत चोरो, अन्यायो, व्यभिचार, परस्तो-... 


हरण, गुण्डागोरो प्रति ऐसे-ऐसे कुकम करता है, जिनसे उसे 
स्रय॑ पिटना पड़ता और जेलको इवा खानो पड़तो है; इससे 


माता-पिता का हृदय जलता और कुल में कालिसा लगतो 
है। सपूत कुल को ऊँचा उठाता है और कपूत कुल को 
रसातल में पहुचाता है। कौरवकुल को एक कपूत टुर्थोधन 


ने नष्ट हो कर दिया। कहा है-- 











एकेन शुष्क वक्षेश, दद्ममानेन वह्विनना । 
दह्यते तद्दनंसवं, कुपुत्रेण कुल यथा ॥। 
आग से जलता हइुआ एक हो सखा दक्ष सारे बन को नष्ट 
कर देता है; उसो तरह एक कपूत से कुल नाश हों 
जाता है। 
शेख सादो नें कहा है-- 
जनाने बारदार ऐ मर्द हुशियार । 









हे अग्रर बकृत विछाहत मार जायेंद ॥ 
अजों बेहतर के वजदीके खिरदमन्द | 
के फूजन्दाने ना हमबार जाथेन्द 






कपूत जनने को अपेक्षा अगर जननो सर्प जने, तो बुदि- 
मान उसको अच्छा समझता है।._ कक 





२०४ ... नोति-शतक । 
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छमारे यहाँ भो कहा है-- 
वरं गर्भखावो, वरम्‌ ऋतुष नेवाभिगमर्न । 
बरं जात प्रेतो, वरमपि च कन्येवजनिता ॥ 
वर वन्ध्या सार्य्यो, वरमपि च गर्मेषु बसति- 
ने चाविद्वान्‌ रूपद्वविण गुण युक्तोपि तनयः ॥ 








गर्भ गिर जाना भला, ऋदतुस्नान के बाद स्त्रो के पास न 
जाना अच्छा, पंदा होते हो मर जाना भला, कन्या पदा 
होना भला, स्त्रो का बॉँक रहना भला, गभभ में रहना हो 

. भला ; परन्तु रूप-धन-सम्पन्न मुखं--कपूत--का पंदा होना 
भला नहों । 
दुष्को संगति से सुशोलता नाश हो जातो है, इस में 
सन्देह् नहों। इस विषय में पहले कई बार लिख आये हैं । 
एकवार लिखो बात को बारम्बार लिखने से कोई लाभ नहों | 
.... दुअ्रित्र कोई भो हो; चाहे खामो हो, चाहे सेवक हो, चाहे 
.... सित्र हो चाहे पड़ोमो-दुश्चरित्को संगति से सच्चरित्र भो 
... नष्ट हो जांयगा ! जा 
.... मदिरा पान करने को चाल प्राचोन काल से हो चलो... 
.. ओआतो है। शास्त्रों में लिखा है, सदिरा झे परिसित रूप से... हा 
.. या मात्रा से पोनेसे बुद्दि फुरतो है, ग्रेछता, घोरता और चित्तके.. 
.. निश्य का विस्तार होता है एवं स्वास्थ्लाभ और शोक 
नाश होता है। वेद्यक-ग्रग्थों में लिखा है, कि मदिरा से 
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नोति-शतक ।  श्ग् 


कट ककलकन, ४ 








बढ़कर शोकनाशक पदाथ और है हो नहीं ; पर बुद्िमानों 
को इससे सर्वथा दूर हो रहना चाहिये। थोड़ौ-थोड़ो पोने 
... से यह बढ़ जातो है और अत्यन्त पोने से ब॒ुद्दिका लोप और 
. विनाश होता है। इस से सब अनर्थों के मूल काम और 
क्रोध को उत्पत्ति होतो है। विकलता, छथ्वोपर गिरना, 
मनमभें आदे खो बकना प्रसृेत्ति जो लक्षण सलन्निपात में 
होते हैं, वहो सब इस मद्य में होते हैं । मनुष्य के हाथ काँपने _ 
लगते हैं, कपड़े-लत्तों को सुध नहों रहतो, नंगे हो जाने से 
भो लाज नहीं आतो। पश्चिम दिशा में सूय्य के अस्त होते 
समय देजहानि और रागता प्रति जो दशा सूर्य को होतो 
है, वहों दशा शराबों को होतो है। क्रोध और निल ज्जता 
_ इसके सब से बड़े दुगंण हैं। शराबी माता, पिता, बहन 
और बेटो तक के सामने ऐसो बेशरसो करता है, जिसके लिख- 
ने में काठकी कलम भी लजातो है। कहा है-- 
एकतश्रतुरों वेदा, अह्मच्य॑ तथेकतः | 
एकत' सर्व पापानि, मद्यपानं तथेकतः ॥ 


एक ओर चारों वेद, एक ओर ब्रह्मच्य, एक तरफ सारे 
पाप और एक तरफ मद्यपान । 
किसी कवि ने कहा है-- क्‍ 
मद्यव्यसन सों मत्त नर, करे न निश्चर कास | 
मद्य पीय यादव गये, दुख प्रदरश यमघाम ॥ 











२०६... नोति-शतक | 

मद्य पोने से हो यादव-कुल नष्ट हो गया। मद्य पीकर 
यादवगण इतने निलज्ज हो गये थे, कि उन्होंने यो कृष्ण 
भगवान्‌ को भो कान न को | 

विदेश में रहने से छेह निश्चय हो घट जाता है। प्रोतिसे 
प्रोति बढ़तो है और अप्रौति से प्रोति घटतो है। कठोर बचन 
से कौन मित्र रह सकता है ? कहा है-- 

तीक्ण वाक्यात्‌ मित्रमपि, तत्कालं यातिं शत्रुतास | 


वक्रोक्ति शल्यमुद्ध तु, न शक्य मानसंयतः ॥ 


..._ कठोर वचनसे मित्र भो तत्काल शत्र हो जाता है ; क्योंकि है 
कठोर वचन के शल्य को मन से कोई नहों निकाल सकता। 


..... नम्पता और मधुर भाषण से हो संसारो लोग प्रसन्न होते हैं ; 
.... सभो इन से वश में हो जाते हैं; तव मित्र कोतो बात हो. 
.. ब्या! सित्र का गुप्त भेद प्रकाशित करना, माँगना, निष् रता 
करना, क्रोध करना, कठ बोलना और चित्त को चंचल रखना हा 
ये मित्रता के दूषण हैं। इन के होनेसे मित्रता नहीं रहतो।. 


इन दुगु णों को त्याग कर, सित्र से निष्कपट प्रोति करो, हर 
. बात में अनुराग दिखाओ, मित्रता हरगिज्ञ न टटेगो। मोठा 
बोलने और नम्त्र व्यवहार करने से .वन में भो श्रो रामचन्द 


..._ जो के लाखो' करोड़ों बानर और रोहू मित्र हो गये, तब दे ४ 


नाश ५ ह ज्‌ 3 ष्ह्ो ह जाता डे न 





























नोति-शतक । क्‍ २०७ 





जिन्होने अनोति को, उनका घधन-वेश्रव नाश हो हुभा। 
दुर्योधन को अनोतियों से कौरवकुल को ओओ नष्ट हो गई। 
बालिने छोटे भाई को स्त्रो को.अपनो स्त्रो बनाने को अनोति 
की । रावण ने बल के मद से अन्धे होकर देवताओं और 
ब्राह्मणों पर अत्याचार किये, जगज्जननों सोता को काम के 
बश होकर चुरा ले गया, भगवदुभत्ञों को अनेक प्रकार के 
कष्ट दिये ओर ग्रोबों का घन हरण किया--नतोजा यह हुआ, 
कि बालि और रावण दोनों का धनेश्वस्ध नाश हुआ। सुग़ल- 
सम्बाट औरंगजेब ने पूज्यपाद पिता शाहजहाँ को केद किया; 
भाइयो' को बड़ी दुगंति से कृतुल कराया, हिन्दुओं का धम- 
नाश करके ज़वदंस्तो सुसलमान बनाया और जक़िया वगैरः 
उैक्स लगा कर अनेकानेक अन्याय और अत्याचार किये। 
परिणाम यह हुआ कि, मुग़लिया सलतनत को नोंब हिल 
गई। उसके बाद जो दो चार बादशाह हुए, वे नामसात्न 
के हो बादशाह हुए। 'दिल्लोब्वरो वा जगदोशरो वा--कह- 
 लानेवाले ख़ान्दान को श्रो ससूल नष्ट हो गई। भाज उस 
खानदान के अनेक लोग पराधीन होकर अपना जोवन बिता 
रहे हैं। सुनते हैं, कोई-कोई मज़दूरो तक करके पेट पाल. 
रहे हैं। अनोति से भगवान्‌ को चिढ़ है। गोखामो तुल- 
दासजो ने कहा है-- 





निडर अ्रनय कर अनर्कैशल, बीस बाहु हे 































श्ण्यर नोति-शतक । 


निःशंक होकर अनोति करने वाला यदि बोस भुजावाला 
रावण के समान हो क्यों न हो, उसको कुशल नहों । क्‍ 
धन को समक्-बूककर खू्च करना चाहिये। जो बिना 
समभे अँधाधुश खूच करते हैं, वे एक दिन अवश्य हो कंगाल 
हो जाते हैं। डिसालय के समान धन भो लगातार ख़च्च 
.. करने से एक न एक दिन चुक हो जाता है। जिस कूए में 
पानो का सोता न हो, उससे अगर कोई जल निकाले हो 
. जाय; तो एक दिन वह रोता हो जायगा। जिसके अस्सो को. 
 आमदनो और चोरासो का खूचे होता है, उसका एक न एक... 





पक, नरीपिज नर किजन्‍रीय पक रीयल कही कर करी कली मी १९०न 
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दिन दिवाला अवश्य हो निकल जाता है। कहा है-- व 
क्षिप्रमायमनालोच्य ज्ययमानः स्ववाज्छया । | 
पारक्तीयते एवासो धनी वेश्रवशोपमः ॥ हि 


अति दानेन दारिदयय, तिरस्कारोति लोभतः | 
अ्त्याग्द्माज्नरस्येव, मोख्य संजायते खलु ॥ 





। शोघ्रहों आसदनो को न देख कर, अपनो इच्छानुसार 
रे  खच करने से कुबेर के समान धनवान भो दरिद्र हो 
. जाता है। क्‍ ता 
.. अत्यन्त दान से दरिद्रता, अत्यन्त लोभ से तिरस्कार.. .,. 
और झअत्थन्त आग्रह से मनु को निश्रय हो सूुखता ... 








नोति-शतक । ' ह ः २०८ 


कयय कुत्सित-यन्त्री भूप सन्‍त बिनसत कुप्तंग्ते | ह 
लाइलडाय पूत योत कन्या कुढंगतें ॥ 
विन विद्यार्ते विद्र शील खल संग लिये तें। 
होत ग्रीति को नाश वास परदेश किये तें ॥ 
बनिता बिनता मदहाससों खेती विन देखे हगन । 
छुख जात अनय अनु रागते अति प्रमादतें जात घन ॥ 9 २॥ 
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दान भोगो नाशस्तिल्लो गतयों मवन्ति विक्षस्य | 
यान ददाते न झुक्के तस्य तुताया गतिभंबति ॥४१॥ 


दान, भोग, और नाश--घधनको यहो तोन गति हैं | जिसने 
न दिया और न भोगा, उप्तके धन को तोसरो गति होती है । 

जो अपने कमाये हुए घन को न आप भोगता है और न 
किसो को देता है, उसका घन नाथ हो जाता है; या तो 


उसे चोर ले जातेहेँ या राजा छोन लेता है | गुलिस्ताँ में लिखा... 





5 लक 4 " । 








आए" कर काका काला स्तर रफकाकक ० परव्तक तप, 
हे बकापाबा दा 





8 नोति शतक | 
टलती है । जो दुखियों को धन नहों देते, उनका घन 
अत्याचारी क़बर्दस्तो छोन लेते हैं । मनुष्य को चाहिये, कि 
अच्छे दिनों में अपने धन-साल को दुःखियों के दुःख दूर 
करने में लगावे; जिस से इस लोक और परलोक में भला 
हो । जो न खयेँ भोगते और न दूसरों को देते हैं, उनका 
चन नाश हो जाता है और दूसरे लोग उन कंजूसों के घनको 
बड़ो बेदर्दी से खर्च करते हैं । मैंने एक ब्रुद्दिमान से पूछा-- 
.... “कौन भाग्यवान और कौन अभागा है ?” उसने कहा-जिसने 
|... खाया और भोगा वह भाग्यवान है; किन्तु जिसने भोगा नहीं 
लेकिन छोड़ कर मर गया; वह भाग्यहोन या अभागा है ।” 
कहा है,-- 








न देवाय न विप्राय न बन्धुभ्यो न चात्मने | 
कृपणस्य धन याति वह्विनतस्कर पाथिवेः ॥ 





धनेन किं यो न ,ददाति नाश्ुते 
बलेन कि यश्व रिपून्न बाघते। 

श्रतेन के योन च॒ धर्ममाचरेत्‌ 
किमात्मना यो न जितेन्द्रियों भवेत्‌ ॥ 





कंजस अपने धन को न देवता के कास में खर्च करता है, 
न ब्राइण को देता है, न भाईबन्धओं को देता है ओर न अपने 
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उस धन से क्या जो न दान किया गया न भोगा गया ९ 

उस बल से क्या जिस से शत्र, न दवाया गया ? शास्त्र सुनने 

.... से क्या, यदि उसका आचरण न किया गया ? उस आक्रासे... 
... क्या; जो जितेन्द्रिय न इआ ? | हम 
; बन्द ने भो कहा है-- 





खाय न खर्च सूम धन, चोर सबे ले जाय । 
| पीछे ज्यों मधुमच्छिका, हाथ मले पछताय ! 


गिरधर कविराय ने भी कहा है 


खायो जाय जो खायरे, दियो जाय लो देह। ते पा 
इन दोनों से जो बचे, सो तुम जानो खेह | है हा, हर 
सो तुम जानो खेह, सिकके पुनि काम न आये । का, 
सर्व शोक को बीज, पुनः पुनि तुझे रुलावे |। हा 

सिरधर कविराय, चरण त्रे घन के गाये । 
दान भोग बिन नाश होत, जो दियो न खायो | 

















सोरझ--दान भोय श्रह नाश, तीन होत यत्ति द्वव्यकी | 
नाहिन द्वेको बात, तहाँ तीसरो बच्तत है ।2 ३॥ 
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श्र नोति-शतक । 









मरणिः शाणोज्लीढ़ समरचिज्यी हेतिनिहतो 
मदक्कीणे। नागः शरादि सरितः श्यानपुलतनाः 
कलाशेषश्रज्द्र:ः सुरतस्ादिता वालललना तनिन्ना 
शोम॑ते गलितविभवाश्रार्थिदु नृपाहइछ॥ 


..सान पर ख़रादो हुई मणि, हथियारों से घायल विजयो 

योदा, मदक्चोण हाथो, शरद ऋतु को सूखे किनारों और अल्प- 
जल वालो नदो, कलाहोन दूज का चन्द्रमा, सुरत के सर्द 
चुस्बन आदि से थको हुई नवयुवती और अपना सारा हो 
धन दान करके दरिद्र हुए सज्जन पुरुष--ये सब अपनो हानि 
या दुबलता से हो शोभा पाते हैं। द 


होरा प्रस्टति रत्न सान पर रख कर घिसे जाते है, तो पहले 
से अधिक सुन्दर हो जाते हैं, उनका कुछ अंश क्षय होने से 
उनको खूबसरतों श्रौरभों बढ़ जातो है। हथियारोंसे सजा 
छुआ विजयो योडा अच्छा जान पड़ता है, पर जिस विजयो के 
शरोर में शस्त्रोंके घाव हो रहे हों, उसको सुन्दरता औरभी 
बढ़ जातो है । जाड़े के मौसम में नदो के किनारों से जल हट 
कर बोच में रह जाता है, वह जल यद्यपि थोड़ा होता है, पर 


.... बड़ा हो साफ होता है; उस समय जल के घटने से वह सूखे 


.. किनारों वाली और थोड़े जलवाली नदी बड़ी सुन्दर मालस 
होतो है। चन्द्रमा ऐसे हो मनोहर है, पर जब द्वितोया को. 
टो हुई चोयावस्था में उदय होता है, तब _ 


















नोति-शतक | .. शह३ 


उसका सौन्दर्य औरभो बढ़ जाता है। नवयुवती षोडशो 

बाला स्त्रो ऐसे हो सुन्दरो होतो है,पर आलिए्नन चुम्बन आदि 

से जब उसका बल कुछ च्ोण हो जाता है, तब वह औरभो 
अधिक सुन्दरो जान पड़तो है। इसो तरह दानो पुरुष जब 
अपना सारा हो साल-खुजाना याचकों को लुटाकर दरिद्ध हो 

जाते हैं, तव उनको शोभा बहुत हो बढ़ जातो है । तात्पये 

यह है कि, सणि और योद्दा प्रभति को शोभा ह्योणता से 

उलूटो बढ़ जातो है। विशेष करके वह दानो जो अपने दान 

के कारण. दरिद्र हो जाता है, सबसे अधिक शोभायम्रान 

लगता है। उसको जितनो हो प्रशंसा को जाय थोड़ो है । 

महाराजा हरिश्वन्द्र और राजा बलि ने अपना सव्वख दान 
करके जो शोभा भौर अचय कोत्ति सम्मादन की है, वह प्रलय 
काल तक स्थिर रहेगी । 


कुण्डलिया-छोटी हू नीक़ी लगे, मणि खरघाण चढीसु । 
बार अंग कटि शस्त्रतों, झोमा सरत बढीस ॥ 
थोमा सरस बढीसु, अंग गज मदकर छीनाह। 
द्वेज कला जारी सोह, शरदि सरिता जिमि हीनाहै॥ 
घुरत दलमलीनार, लह्ठत सुन्दरता मांटी 5 
अर्थिनको पन देत, पटी हो नाहिन छोटी ॥४9॥ 
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क्‍ २१४ हक .नीति-शतक । 
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. परिक्षीणः कश्वित्स्पृदयति यवानां प्रख्तये 
खत पश्चात्खपूर्रः कलयति धरित्रीं तूणसमाम्‌ ॥ 
अतश्चानेकान्त्याद्गुरुलघुतयाथेषू धनिना- 
मवस्था वस्तान प्रथयात थे सकाचयाते च॥ढ५ 
जब मनुष्य दरिद्रो होता है, तब तो एक पर्स जौकों भूसो 


.... को इच्छा करता है; पर वहो मनुष्य जब घनवान हो जाता है, 
....._ तब सारो प्रष्वोको तिनके के समान समझने लगता है।इस 
... से स्ष्ट है, कि मनुष्य को विशेष अवस्थायें हो पदा्थमं अपनो 








.... लघता या गुरुता के कारण भिच्रता पेदा करती हैं; कभी 





वस्तुओं को फैलातो और कभो सुकेड़तो हैं; अधोत घनावस्था 2०६ 


ओर दरिद्धावस्था हो मनुष्य को बड़ा ओर छोटा बनातो हैं। 
सारांश यह है कि, पदाथ का कोई खूल्य नहों; अवस्था 


का च्ढ उसे बड़ा बना ट््तो है ओर अवस्था हो उसे छोटा बना 





देवों है। जो आज छोटा है, वहो घनेशर्थ से कल बड़ा हो 
.._ जाता जप जो आज बड़ा है वहो दरिद्रावस्था होने से कल 
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..._ जब मनुय्य निधन होता है--उसको दोनावशस्यथा होतो है, 
तब वह दो चार पेसे या पेटभर रोटो को हो बहुत समझता 
है, सब से नम्त्र व्यवहार करता है, अपने को सब से छोटा. 
पमभाता है; किन्तु जब वहो मनुष्य धनवान हो जाता है, तब 
बच संसार को अपने सामने तुच्छ समक्कता है, जगत्‌को अपने 
से नोचा और अपने तई' सबसे ऊचा समकता है। मनुष्य से 
यह सब कौन कराता है १ चंचल अवस्थायें-गरोवी और 
अमोरो । गरोबो उसे नम्त्र ओर सनन्‍्तोषों बनातो है ओर अमो- 
रो उसे अभिसानी और असन्तोषो बना देतो हैं। सारांश यह 


कि, अवस्था हो मनु को छोटा और बड़ा करतो है; मनुष्य 
तो वच् का वहों रहता है। 


छषप्पय-होत वहे धनहानि, तबे अजिल जा माँगत ।! 
घन पाये करास्य ताहि, मद्दि तणप्तम लागत ॥ 
दशा यही द्वे चपल, नराहें लघ दीर्धघि बनावें। 
रहें नाच को जऊँच, ऊँचको नीच जनावें ॥ 
जय यह विलोकी सज्जन पुरुष, सदा रहें समता परे / 
ते पूर्ण रहे अम्योधि बन, ग्रेम ईश-यश्में कर ॥2५॥ 


ड. मै, प्रथा 0एशसघटा 0 ए90ए९०ए एडीटड ई0 व अ्याणी 
पृपश्ाधराज ठ फड्ा62ए, 00096 एडपें5 फ्रिटाए 6 38 068 ४४७०७॥६॥, गा 
श6 ४८९०६ ध6 एछग्रणेट छठात 28 9508७, फल्रा0/6 7६ 38 ऐड... 
एक्ाएपडर? ९०078 0 ७ फद्या ६9६80ए0॥79 ६० पालक हुा:&वाटइ5 
ण धाक्तर58 ९28६8 28 एक ग0 98 009]०९७३ ठ पट, ग0ज 
हडफ्भावीएडु बाते शाला 0णाईए०0॥8 (6 5६06 धंगंग25, हा 
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.. दृष्टि प्रजासे हो होतो है। अगर राजा अत्याचारो या... 
.... भन्यायो होता है--प्रजा के पालन-पोषण को फिक्र नहीं रखता, .._ 
.. छस राजा को प्रजा नियय हो नाश हो जातो है। प्रजाके 
..._>लष्ट होने या दरिद्र होने से राजा भी नष्ट हो जाता है। 
... उसके भारस 
... चूहे दस्ष पेलते हैं। जो राजा अपनी सम॒द्दि को ठद्दि करना 
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राजन्दुधुत्तासि यदि जचितिघेनुमेनां 
तेनाद्य वत्सामिव लोकममु पृषाण ॥ 
तस्मिश्व सम्यगनिश पारिषोष्यमाणे 
नानाफलेः फलति कल्पलतेव भ्रमि: ॥४६॥ 





है राजा ! यदि तुम इस शथ्वो रूपो गाय को दुह्दना 

... चाहते हो, तो प्रजा रूपो बछड़े का पालन-पोषण करो । यदि 

.. तुम प्रजा रूपो बछड़े का अच्छो तरह पीष्रण करोगे, तो 

पृथ्वी खर्गोय कल्पलता को तरह, आप को नाना प्रकार के 

फल देगो। ० कम 

.. जोराजा प्रजा का पालन खूब अच्छी तरह करता है... ., 
उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। राजा के धन-वेभव को... ' 








गर॒घनधान्य-शून्ध पढ़े रहते हैं और ख़ज़ानों में द 
.. चहें, वे प्रजा पालन में दत्तचित्त हों और प्रजा पालन को हो 
.... अपना मुख्य कत्त व्य समसे । शुक्र नोति में लिखा है। 

रत सदालुरक्त प्रवृतिः प्रजापालनन्तत्पर |... 
- बिनीतात्माहि नुप्तिभूंयसी श्रियमश्न॒ते 
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जो राजा प्रजा से अनुराग रखता है, प्रजा-पालन में तत्यर 
रहता है और विनोत होता है--वह राजा लक्ष्मी को खूब 


भोगता है। 
राजा प्रजा का-खामो नहीं-सेवक है। प्रजाने हो अपनों 

भलाई के लिये उसे राजा बना रक्खा है; पर राज्यको लगास 
हाथ में आते हो राजा लोग इस बात को भूल जाते हैं। बे 
अपने तई' सवामो और प्रजा को अपना सेवक समझ कर 
उनका सत्वेस्र हरण करने ओर आनन्द मनाने में हो अपने 
कप्तेव्य को इतियो समभते हैं। राजाका काम पिता को 
तरह प्रजा को पालना और उसको समद्दि बढ़ाना है। रघु- 
बंश में सहाकवि कालिदास ने रघुवंशोी राजाप्ों के सम्ब्ध 
में जे लिखा है, उसे पढ़ कर सन में अनेक तरह की तरक्े 
उठती हैं। अच्ा ! बच समय केसा होगा, जिस समय बेखे 
राजा इस शप्वोको शोभा बढ़ाते होंगे ? लोजिये, दो श्लोक आप 
भो पढ़िये और अबका और तब का मिलान कोजिये :-- 





प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहस्र गुशमुतस्रष्ट्मादत्त ह्टि रसे रावेः ॥ 
प्रजानां विनयाधानाद रक्षशाद भरणादपि | 
स पिता पितरस्तासा केव ले जन्‍्महेतवः ॥ 


._ महाराजा दिलोप घन जमा करनेके लिये कर न लेते थे । 
सो धन लेते थे, वे उसे अपने काममें न लाते थे; पर उसे प्रज्ञ 
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. को भलाई में खच कर देते थे। इस काम में वे अपने पूवपुरुष 
सूख का अनुकरण करते थे! सूब्य जिस तरह एप्वो से रस 

लेता है; पर उसे दृष्टि के रूप में हज़ार गुणा करके वापिस दे 
देता है, उसो तरह वे भो करते थे। 





बे प्रजाओं के पिता का काम करते थे | जन्म से हो शिक्षा. : 


. का भार अपने हाथ में रखते थे । विपद्‌ से रखा करने का 

कत्त व्य भी उन्हों का था, ओर वे हो पालन-पोषण करते थे। 
असल में वे हो प्रजा के पिता थे। पिता केवल जब्मदाता थे, 

.. इतनों हो विशेषता थो । 


कहिये पाठक ! ऐसे राजा आपको नज़रों में कहाँ-कहाँ .- 


... और कितने हैं? कितने राज़ा आजकल एक गुणा लेकर 


6 हे सहस्त गुणा अ्रदान करते डे ? कितने राजा पिता को तरह ५ अल 


... अजा रूपी घुत्रका पालन-पोषण और फिक्र करते हैं? सच 








.... को अपैक्षा ये अपनो प्रजा का पालन अच्छा हो करते हैं। 
.. प्रज्ञा से जो लेते हैं, उसे यदि सम्पूण रूप से लौटा नहीं देते, 

..._ तोभी बहत कुछ हमारी हो भलाई में लगा देते हैं। जितनो 
. फिक्र प्रजाको ये रखते हैं,उतनो हमारे भाई-राजे नहीं रखते। 











..._ कहने में भय नहीं ; समाचार पत्रों में जो पढ़ते और कानोंसे हा 


हमारे भाइयों से विदेशों अँगरेज़ लाखों दर्ज भले हैं; औरों जद 


दोन-दुखियों को पुकार थे सुनते हैं, उतनो हा 





इसारे भाई-राजे नहीं सुनते । देशो राज्यों को प्रजा जब अल्ा-.. 


सी! 00000 02 2५ 





बले में सारे राजा भो कोई चोज़ नहों--प्रुकार 
फौरन सुनाई होगो--शोघ्रह्ो रला होगो। ये बात हमने 
सुनकर नहों लिखो है, वरन्‌ खयं देख कर लिखो है। इसको 
सत्यतामें राईके दाने बरावर भी सिष्या नहीं; यह भूठो खुशा- 
मद नहों ; सच्चो तारोफ है । हमने तो इतनो उस्त्र में जो कुछ 
देखा, सुना, समका और विचार किया है; उसका निचोड़ 
यहो है कि, लाख-लाख दोष अ लत्रुटियाँ होने परभो 
इमारे अँंगरेज़ शासक हमसे बह.. अच्छे हैं; जो सुख खाधो- 
नता हम इस राज्य में भोग रहें हैं, वह हमारे अपने राज्यमें 
भो--जब तक हम लोगों को बुद्धि आजकल को सो हो रहे-- 
इमें नहों मिल सकतो। किसो से असन्तुष्ट छोकर उसके 
ओऔगुर्योका हो बखान करना, गुणो'का नाम न लेना--सज्ज- 
नता नहों। सुनते हैं, देखा नहों, कोई-कोई देशों नरेश 

प्रजा के पालन में अच्छा ध्यान देते हैं; घर वे 

चारों से क्या हो सकता है ? जबतक हम लोगों में पहले को 
धरंपरायणता, न्यायबुद्धि और खाथव्याग प्रति उत्तमी- 
पततम गुणों का समावेश न हो जाय, अँगरेज़ महाराज हमारे 
सिर पर अपनो सुशोतल शान्तिप्रदायनो छाया बनाये रखें! 
लोग हमें गालियाँ देंगे; पर अपना मत प्रकाशित करने का एक 
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कुलो को भो अधिकार है। उसो अधिकार से हम यह कहने द 


को बाध्य हैं। हमारो आत्मा हम से कच्दलवातो है और यह 
लिखने को मजबूर करतो है कि, अँगरेज्ञों का इस देश से 


अभो विदा होना हरगिज़ भला नहों-हरगिज्ञ भला नहों। 


दोहा-पेनु-घरा को चहत पय, ग्रजा वत्स करि मान | 
. यथाकों परिषोषण किये, कल्पक्‍त्त सम जान ॥०७॥ 


40. 0 छ्ाशड,  ा0प ऊअऋ0ठ्पाॉत5६ कार धां$ 20ए0 ० हक. 
.. डगआहते0फ, पिला 4६ 96007928 ६96९ 70 ६0 ग0प्रषओं धार ध्यॉजु॑०टड 
. 0 276 पर९ ( ६8६ 205 ) ९थवा, 46 धा0प शा ६256 97090" 


.. एकल ० 870 प्राटथकशागाहए, पाए शिाते ज्रीं। छ:थ धा68 पथ7005 


; रे ( 87903 0|) 7 ॥8९ (९ 9९०४८९०ए ८४९९ए७३५ 
... सत्याज्ता च परुषा प्रियवादिनी च 

. दिस्ला दयालुराप चार्थपरा वदान्या ॥ 

. नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा स 

वाराड्नेव नृपनाीतिरनेकरूपा ॥ ४७॥ 
.... शाजनोति वेश्या को नाई” अनेक रूपिणों डोतो है। कहां 
.. यह सत्यवादिनों और कहीं असत्यवादिनो, कहीं कटुभाषिणों 
और कहीं प्रियभाषिणो, कहीं हिंसा करने वाली और कहों 








. दयालु, कहीं लोभी और कहीं उदार, कहीं अपव्यय करने वालो. 





ओर कहों धन सच्चय करने वालो होतो है। 
राजा सदा 








णए्क नोति पर नहीं चलते | उनको नोति 
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वेश्या को तरह अनेक रूप घारण करने वालो होतो है। कहीं 
राजा सत्य बोलता है, तो कहाँ सिधथ्या बोलता है; 
कहीं कठोर भाषण करता है, तो कहीं सघुर भाषण करता है; 
कहों निष्ठ रता करता है तो कहीं दयालुता दिखाता है; कहीँ 
लोभो का सा व्यवहार करता है, तो कहीं उदारता दिखाता . 
है, कहीं बिना बिचारे अँधाधुन्ध खूच करता है, तो कहाँ 
संग्रह करताहै | कप 
राजाओं का काम एक नोति से चलभो नहों सकता। 
कूटनोति बिना राज का काम चलना कठिन है और कूटनोति 
में केवल सत्य, दया, उदारता प्ररृति सदगुणों से काम 
नहों चल सकता। सोकृ-मोकृ पर रड् बदलना हो कूट- 
नोति है। राजा अगर सदा दयालु-खभाव रहे, तो उसे 
कोई न गिने। जब कोई उसका भय्र हो न माने, तो वह 
किस तरह प्रजा को रचा करे, किस तरह दुष्टों का दलन करे 
ओर किस तरह शत्र्‌ ओंको परास्त करे ? राजा के अति दयालू 
इने में भो बड़ो भारो हानि है। नोति में कहा है-अति 
दयालु राजा, सवंभज्षौ ब्राह्मण, निलंज स्त्रो, दुष्मति सहायक, 





प्रतिकूल सेवक, असावधान अधिकारों और काम न जानने 





बाला ये सब त्यागने योग्य हैं !” बिना उपद्भव किये कोई बड़े क्‍ 

से-बड़े को नहों मानता । देखिये, मनुष्य सर्पों को पूजते हैं, 
पर सप को खा जाने वाले गरुड़ को नहों पूजते ; क्योंकि से 
उपद्गवों हैं और गरुड़ उपद्रवो नहों। गुलिस्ताँ में भो लिखा 








२२०... नोति-शतक ! 





. कछुलो को भो अधिकार है। उसो अधिकार से हम यह कहने 
को बाध्य हैं। हमारो आत्मा हम से कच्दलवातो है और यह 
लिखने को मजबूर करतो है कि, अँगरेज्ञों का इस देश से 
 अभो बिंदा होना हरगिज़् भला नहों-हरगिज्ञ भला नहों। 
दोहा-पेनु-धरा को चहत पय, ग्रजा वत्स करि मान | 

याकों परिषोषण किये, कल्पवत्ष सम जान ॥०५३॥ 
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. एक6 ० एीह्य पा6९३४729, पड़ श्णते ज़रा! फट घील्ड परधा005 
. (छाए्र05 6) #णा६ [६6 धा6 ध९० पथ ए ९१०९एच- 
के सत्याजता च परुषा प्रियवादिनी च 
दिखता दयालुर्राप चार्थपरा वदान्या ॥ 
नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा 
वाराड्रनेव तृपनीतिरनकरूपा ॥ ४७॥ 


..... राजनोति वेश्या को नाई' अनेक रुपिणो होतो है। करी 
... यह सत्यवादिनों और कहीं असत्यवादिनो, कहीं कटुभाषिणों 
.. और कहों प्रियभाषिणो, कहीं हिंसा करने वाली और कहं 
... दयालु, कहीं लोमो और कहीं उदार, कहीं अपव्यय करने वालो. 
.. और कहें घन सच्यय करने वालो होतो है। स्का 
राजा सदा एक नोति पर नहीं चलते। उनको नोति 























नोति-शवक।........ ररश्‌ 


भवन २अक्नप९०+ (आए #करििफाअमि काल कप 


वेश्या को तरह अनेक रूप धारण करने वालो होतो है। करों 
राजा सत्य बोलता है, तो कहीं मिध्या बोलता है; 
कहीं कठोर भाषण करवा है, तो कहीं सघुर भाषण करता है; 
कहीं निष्ठ रता करता है तो कहीं दयालता दिखाता है; कहीं 
लोभी का सा व्यवहार करता है, तो कहों उदारता दिखाता 
है , कहीं बिना बिचारे अँधाधु्ध खच करता है, तो कहीं 
संग्रह करताहै । 





राजाओं का काम एक नोति से चलभो नहों सकता। | 


कूटनोति बिना राज का काम चलना कठिन है और कूटनोति 
में केवल सत्य, दया, उदारता प्रद्ूशति सद॒गुणों से काम 
 नहों चल सकता। सौके-सोके पर रह बदलना हो कूट- 
नोति है। राजा अगर सदा दयाल-सखभाव रहे, तो उसे 
कोई न गिने। जब कोई उसका भय हो न माने, तो वह 
किस तरह प्रजा को रचा करे, किस तरह दुष्टों का दलन करे 








ओर किस तरह शत््‌ ओंको परास्त करे ? राजा के अति दवालु. 
मा होने में भो बड़ो भारो हानि है। नोति में कहा है--“अति । रा 
.._दयालु राजा, स्वभज्ञो ब्राह्मण, निलंज स्त्रो, दुष्टरमति सहायक, 


प्रतिकूल सेवक, असावधान अधिकारों और कास न जानने 
वाला ये सब त्यागने योग्य हैं ।” बिना उपद्रव किये कोई बद्धे 
से-बढ़े को नहों मानता । देखिये, मनु सपों को पूजते हैं, 
पर सप को खा जाने वाले गरुड़ को नहीं पूजते ; क्योंकि सपे 
उपद्गवों हैं और गरुड़ उपद्रवों नहों। गुलिस्ताँ में भो लिखा _ 








. १२९२... नोति-शतक। क्‍ 
 है--“तौन चीज़ें तीन चौज़ों के बिना कायम नहीं रहतीं-- 
दौलत बिना सौदागरो के, इल्म बिना बहस के और बादशा- 
ऋुत बिना दहशत के।” बहुत लिखने से क्या, जो राजा 
.. वेश्या को तरह अनेक रूप बदलते हैं, वेश्यारूपिणशों नोति को. 
 बतंते हैं, उनका हो .राज्य रहता और बढ़ता है। हमारे... 
..._ वर्तमान राजा अँगरेज़ भी इसो तरह को नोति पर चलते 
.. हैं ; कहीं सत्य बोलते हैं और कहीं मिध्या ; कहीं प्रतित्ना 
. पालन करते हैं और कहीं प्रतिज्ञा भंग। हमारे परम योगे- क्‍ 
.... झरुवर भगवान्‌ कृष्ण प्रथम ओणो के कूटनोतिन्न थे। नोतिमें 
_ लिखा है | क्‍ 


न राम सदुशो राजा पुथिव्यां नीतिमानअृत्‌ | 
न कुटनीतिरभवत श्रीकृष्ण सदुशों नुपः॥ 











|... इस प्रध्वो पर रामचन्द्र के समान नोतिमान्‌ भर ज्ोक्तत्म 
..._ के समान कूटनोतिज्न राजा नहीं हुआ । रामचम्द्रजो ने पक] 

.. श्रपनो नोति के बल से बानरों को अपने वश में कर लिया. | 

.. और ओक्तप्ण ने अपनो हो बहिन सुभद्रा छल से अर्ज्जन को 
7 । व्याह दो | 

हा कु छप्पय-साँची हे सब भांति, सद सब बाताने झूठा । 
..- क्षहूँ रोससा मरी, कबहँ प्रिय बने अनूठी ॥ हे 

किंसा को डर गाहिं, दयाहदू अगट दिखावत। ... 

























लक्ा्ाताताफशशारकक्‍्कतक्ताववाक रतन टण क 7. 







नोति शतक |... .. पअशर॥ 


राखत जु भीर बहु नरन की, सदा संवारत रहत ग्रह । 
इह भांति रूप नाना रचत, गनिकासम नृपनीति यह ॥४७॥ 
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विद्या कीत्तिंः पालन ब्राह्मणानां 

दान भोगों मित्रसरक्षर्ण थे | 
येषामेते षड्‌ मुणा न प्रवृत्ताः 

को 5थस्तेषां पार्थिवोपाअ्रयेण ॥ ४८ ॥ 







जिन पुरुषों में विद्या, कोत्ति, ब्राह्मणों का पालन; दान, 
भोग और सित्रों की रक्षा-ये रे गुण नहीं हुए, उनको राज- 
सेवा व्था है। 


तात्यय यह है, जिनका हुका चलता हो, जिनको नेक- 
_नामसो हो, जिनके द्वारा ब्राह्मणों का पालन होता हो, जो 
_श्रच्पात्ञों को धन-दान करते हों, खय॑ सुख भोगते हों और 
अपने बन्धवान्धवों की रक्चा करते हॉ--उनका हो राजा की 
सेवा करना सफल है--जिन में ये गुण न हों, उनको राजसेवा 
निरधक है । 


दोहा-किद्या यक्ञ द्विज पालना, दान भोग सन्‍माव ।.... 
नुप सेवा इन छः बिना, निष्दल जान सुजान ॥/८॥ 




























२२७४ नोति शतक | 
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यद्धात्रा निजभालपद्टालेखित रुतोक महद्वा घन -... 
तत्पाप्नोति मरुस्थलेपि नितरां मेरी ततों नाधिकम्‌॥ 
तद्धीरों भव वित्तवर्सु कृपयां दृत्ति चुथा मा कृथाः 

कूपे पश्य पयोनिधावपि घटों गृहणा।ति तुल्यं जलम्‌ ॥४६॥ 


... थोड़ा या बहुत-जितना घन विधाता ने तुम्हारे भाग्य में... 
लिख दिया है, उतना तुम्हें निधय हो मरुखल में भो मिल; 
जायगा ; उससे ज़ियादा तुमको सुमेरु पर यो भी सिर... 
. सकता ; इसलिये सन्तोष करो, धनियों के सामने हथा 


गा | _दौनता से याचना न करो: क्योंकि, ;टेखो, घड़ा समुद्र और 





. कूएँ से समान जल हो ग्रहण करता है। 
... इसका खुलासा यह है--जितना धन भाग्य में लिखा है, 
. उतना हर कहीं मिल जाता है। भाग्य में लिखे से अधिक _ 
... घन सोने के सुमेरु पवत पर भी नहों मिलता। घड़े को 

. चाहे समुद्र में डालिये चाहे कूएँ में डालिये, दोनो' जगहों से 
बच्च समान जल हो ग्रहण करता है ; अर्थात जितना जल उस 


.._ में समा सकता है, उतना हो उस में आता है-कूएं में से 


... कम नहों आता और समुद्र में से अधिक नहीं झा ., 














#कक्एा 











(हकलप्णपा सजा 3. “प्कतशके हहन."तककन्ातर, सा. 
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कि 


मनुष्य को इस बात को समभ कर सदा सनन्‍्तोष करना 
चाहिये । धनियों को खुशासद और दोनता करके अपना 


मान न गंवाना चाहिये। भाग्य में जो नहीं है, उसे लाख 


लाख खुशासद और दोनता करने से भी कोई न देगा । शास्त् 
में लिखा है-- 


आयु: कर्म च वित्त च विद्या निधनसेव च | 
रा पल्चेतान्यपि सज्यन्ते गर्भस्थर्येव देहिनः ॥ 


आयु, कम, धन, विद्या और झत्यु--ये पांचों प्राणी के 
भाग्य में उसो समय लिख दिये जाते हैं, जबकि वह गर्भाशय 
के भोतर हो दहोताहै। जितना विधाता लिख देता 
उतना अवश्यमिलता है और जो नहों लिखता वह केसे 
मिल सकता है ? इसलिये भटकना और दोनता करके मान 
खोना था है| 

“वचतंत्र में लिखा है-- 


न,ह्डि भवति यन्न भाव्यं, भवति व भाज्यं विनापि 
करतलगतमपि नश्यति यस्य तु भवितव्यता नास्ति | 


>ररकीलकनाभ ५) ० 
५१४ आंथ 





बल 

















गा के 0 


जो होनहार नहीं है वह नहों होता और जो होनहार है 
बिना उपाय किये हो हो जाता है। जो हमारे भाग्य 
में नहीं है, वचह हाथ में आकर भो नष्ट हो जाता है। 

सनुष्य ने जितना पूव्व जब्म में बोया है, उतना वह 


अवश्य हो काठेगा। सारा संसार प्रार्य ओर पुरुषाथ 
0 ० 5 कई, 








_+पृतत|न्‍्प्पध कमर 
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विद्यमान है। पूवजन्म के कम को प्रारब्ध ओर इस जन्म के 


कम को पुरुषाथ कहते हैं। एक हो कम के दो नाम हैं। 
फलों को प्राप्ति का हजैतु प्रत्यक्त नहों दोखता। फलोंको 


.. प्राप्ति पूल्वजन्म के कर्मानुसार हो होवो है। देखते हैं, कोई- 
.... कोई बिना ज़रा सा भी उद्योग और परिब्रम किये अतुल 
.... श्म्मत्ति का अधिकारी हो जाता है और कोई दिन-रात घोर 

..... परिश्रम करने पर भी पेट भर अब्र नहीं पाता । किये हुए कम 
... का फल मनुच्य को अवश्य मिलता है। जिस तरह बछड़ा अपनो 


.. माँ को इक़ारो' गायो' में से पहचान लेता है; उसो तरह 
 पूब्वजन्म का किया कम अपने कत्ता को चट पहचान लेताहै।. 


है; बहुत क्या पूवन्वक्षत कम आत्मा के साथ रहता है। छाया... 
ओर धूप का आपस में जो सम्बन्ध है, कर्त्ता और कम का भी. 
. बहीो सम्बन्ध है। क्‍ अर भ प क्‍ 
.... सारांश यहो है, कि जितना दिया है, उतना इस जवन्य 
... में अवश्य मिलेगा; उस से अधिक कहीं ओर कभो भोौन 
... मिलेगा। गुलिस्तों में लिखा है--“संसार में दो बातें असस्यव 
.... हैं-( १) भाग्य में जितना लिखा है उससे अधिक खाना, 
... और (२) नियत समय से पहले मरना।” जितना भाग्य में... 
.. लिखा है, उतना हर जगह बिना उद्योग पभ्ौर परियमके भो 
मसल जायगा ओर जो भाग्य में नहों लिखा है, वह कुबेर को. 

प्रमद भोर चाकरो से भो न मिलेगा। जबवक खत्यु का ा 











किया इआ्आा कर्म सोते के साथ सोता है, चलते के साथ चलता... 















नोति शतक । . श्र 


समय वहीों आया है, मनुष सिंह के झुँह में जाकर भी बच 


जायगा ओर उझत्यु-नलमय आ जाने पर वह कहीं भी झौर 
किसी भो उपाय से न बचेगा | 


मित्रो ! इन बातों को समक्ो और इन पर विश्वास करके 
वेफिक्र रहो । द्था सारे-सारे न फिरो । अपनो प्रतिष्ठा और 
४ आसान को न खोओ। कहा है-- 
असे वितेश्वरद्वारमदष्ट 'विरहज्यथम्‌ । 
अनुक्तल्कीव वचन, धन्य कस्यायि जीवनस 
जिसने धनवान का द्वार न सेया, विरह को पोर न सहो 
झोर:नामर्दी को बात न कद्चो--उसका 




















मुरधर कचन मेक स्म, जान लेहु मनमाहि ॥ ४६ ॥ 
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त्वमेंच चातकाधारोडसीति केषा न 











चरः | 
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श्श्थ नोति शतक । 
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.. छुझेष्ठ मेष! तुम्हों हम प्रषद्धियों के एक मात्रआधार 
हो, इस बात को कौन नहीं जानता ? हमारे दोन बचनो' 
को प्रतोच्षा क्यों करते हो ? ही 
चातक कहता है--“है मैघ ! संसार में नद नदी और सरो- 
बर आदि अनेक जलाशय हैं ; हम प्यासे हो क्यों न मर जाएँ 
.. घर तुम्हारे सिवा हम किसो का जल नहीं पोते । तुम्हारे जल 
के सिवा गंगा, जमुना; सरखतो और सिलत्धु प्रथाति हमारे 
लिये घल हैं। हम लोगों को तुम्हारा हो आश्रय है। इस 
दशा में तुम्हें उचित नहीं है, कि तुम हमसे बारब्बार दौनता ._ 
कराओ | हा 
सब्जनों को अपने आखितों को दोनता को प्रतीक्षा न 
करनी चाहिये। उनको अनुनय-विनय और दोन वाणोंके 
बिना हो उन को आशा पूरो करनो चाहिये | जो अपने 
आखित को बिना दौनता कराये दे, उसके समान कौन 
दाता है! 8 
दोहा-मेघ ठुमके जाने जगत, पपिहा आण-अधार | का 
... दीन बचन चाहत सुन्यों, यह नहिं उचित विचार ॥५०॥ . 


६०... शफ्र० 0९5 ग्रएण डच0एछ, फ ढाठ्पव, ६90 एप थाई एी6 
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नोति शतक । क्‍ २२९: 








.. रे रेचातक सावधानमनसा मित्र क्षण श्रूयता- 
मम्भोदा बहवों वसन्ति गगने खर्वेपि नेतादशा: # 
केचिद्वृश्मिराद्यान्ति वखुध गजेन्ति केचिद्वथा 
यंय॑ पश्यालि तस्यतस्य पुरतो मा अद्दि दीन बच ॥५१॥ 

रे रे चातक |! सावधान होकर ज़रा हसारो बात सुन ! 

श्राकाश में बहुत से मेघ हैं; पर सब एक से नहों। कितने 
हो तो ऐसे हैं, जो एथ्वो पर जल हो जल कर देते हैं और 

. कितने हो ऐसे हैं, जो द्था हो गज कर चले जाते हैं ; इस- 
.._ ल्ये हे मित्र ! तुम जिस को देखो उसो के सामने दोनता 

.. मत करो | द 8 मड 

मनुष्य को चाहिये कि, जिस-तिस के सामने दोनता न 

. करें। इस जगत में सभो उदार दाता नहों। कितने हो 
बातें तो लब्बो-चोड़ो बनाते हैं, पर देते एक पेसा नहों। 
'शिसे सज्जन बहुत घोड़े हैं, जो बिना कहे हो अपने आयखितों 
कै मनोरथ .पूरे कर दें। नौच-खभाव वालों के सामने 
अ्रपनो दुःख कहानो कहने और उनसे कुछ मांगने से टुःख के 
ओर कुछ नहीं मिलता । ग्रुलिस्ताँ में कहा है--दुष्टों के 
| का रोना न रोओो; क्योंकि उनके दुष्ट 
खभाव के कारण तुम्हें द:खित होना पढ़ेगा। अगर तुम 
ने केसो मनुष्य के आगे कहो, तो ऐसे के 






से 






































नोति शतक । 


दुजनों की निन्‍्दा 
७७७७० २८२. 3० आए 
झकरुणत्वमकारणविश्रहः 
परधन परयोधषितिच स्पृहा ॥ 
सुजनचन्घुजनेष्चर्साह ष्णुता 
प्रकतिसिद्धमिद द्वि दुरात्मनाम ॥ ५२ ॥ 


किसो पर दया न करना; बिना वजह लड़ाई भगड़ा 
करना, परधन ओर पर-स्त्रो .पर सस चलाना, सत्जनों और 
अपने रिश्तंदारों को उम्रति पर कुढ़ना--ये छह्ठों अवगुख 
दुष्टों में खभाव से हो होते हैं। अ 

दुजनों में ठोक ये छहों अवगुण होते हैं। कौरव- 
कलह दुर्याधन में ये सली गुण थे। दया का उसमें नाम 
हो नहों था। हदय में दया होतो, तो पाण्षवों-को बच 
इतने कष्ट क्यों देता ? उन्हें लाक्षाग्टह में सोते हुए 
जलवाता ? द्रौपदो को भरो समा में ूंगो करने को चेष्टा 
करता १ असलमें ; दुजनन पराई दधृद्दिको नहों देख सकते। 
दुर्योधन राजसय यज्न में पाण्डवों को अतुल सम्पत्ति देखकर 
हो जल गया था और इसोलिये उसने अकारण मोल 

। कपट-द्युत से उनको सम्पत्ति और स्त्रो तक को छोन 

लेने का उसने उद्योग किया। सम्पत्ति तो ले हो लो, केवल 
द्रोपदो अपने बद्चिवल से खाधोन 
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5 ...._ नोति शतक । 








रोज़ हो आँखों से देखा करते हैं, दुष्ट लोग ग़रोब ओर 
कमक़ोरों को सताते हैं, परस्त्रियों को छेंड़ते हैं और मौका... 
पाने से उन अबलाओं का जोवन सदा के लिये खराब कर 
देते हैं, रात-दिन पराई सम्पत्ति हड़पने को चेष्टा में लगे 
रहते हैं, जिसे ज़रा भो खुशहाल और खाता पोता देखते हैं 
. उसके पोछे पड़ जाते हैं; उसको बदनामो करने और उसका 
. सर्वत्र खाहा करने में कोई बात उठा नहीं रखते। दुजनों 
के सिर पर कलंगो नहीं होतो ; जिनमें ये छहों दुगुण हों, 
. ऊब्हें हो दुजन समझना चाहिये। ऐसे दुजन इस जगत... 
में बहुत हैं। “पराई सम्पत्ति या वेभव को देख कर जलना” 
_ इन दुष्टों को सुख्य पहचान है। ये सब बातें इन में खभाव 
चे हो होतो हैं । 
गोखामो तुलसोदासजो ने कहा हैं-- 





पर छल सम्पति देखि छनि, जरहिं सूद बिन आग । 

तुलसी तिनके भागते, चले भलाई भाग ॥ 

छजन गुनन सो खल जरयो, पुनि पुनि वेर कराय | 

.._ पूर्ण चन्द्र गुश सो जरयो, ग्रसे राहु जिमि आय ॥ 
दोहा-दयाह्टीन बिन काज रिएु, तस्कारता पर पुष्ट | 
सहि न सकत सुख बन्धु को, यह स्वभाव सों दुष्ट ॥४२९॥ है. 




















जा: ण॑ छा, पृण्याालीफर जरांधि07६ क्वाए 29घ5०, एटा... 
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नोति शतक । २१३ 
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ढुजनः पारिहतेव्यों विद्या भुषितोडपि सन्‌ | 
..._ मणिनालडूकृत: सरपेः किमसो न सयक्कूरः शा 
दुजन विद्वान्‌ हो तोभी उसे त्याग देना हो उचित है; 
क्योंकि मणि से स्तूषित से क्या भयइर नहीं होता ? 
जिस तरह मणि के घारण करने से सूप को भयहरता 
नष्ट नहों हो जातो ; उसो तरह विद्या अध्ययन कर लेने रे 
दुजनों को खाभाविक दुष्टता चलो नहीं जाती।......... 
.... “पंचतंत्र” में लिखा है-- रा 
न धर्मशार्स पठतीति कारण 
न चापि पेदाध्ययन दुरात्मनः | 
स्वभाव एवान्र ?तथातिरिच्यते | 
यथा प्रकृत्या सघुरं गयवां पयः ॥ 





धमंशास्त्र के पढ़ने या वेदाध्ययन करने से दुष्टामा साध- 
अभाव नहों हो जाता ; जिसका जो खभाव है, वहदो प्रवल है; 
गाय का दूध स्वभाव से हो मोठा होता है। पा 
हन्द कविने कहा है-- 
खल विद्या-भूषित तऊ, नहिं. भरोस को मूल । 
ज्यों मशि-मपित सुजग जग, नीच मीच सम तूल ॥ .. 
नाहिं इलाज देख्यों उन्‍्यो, जासों मितत स्वभाव |... 
-.. अधुषुद कोटिक देत तड, विष न तजत विष भाव ॥ ० 























श्श्8..... रे नोति शतक ! 
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किसो का भो जन्म-स्वभाव नहों बदलता । विद्या उत्तम 
... चोज़ है, पर स्वभाव बदलने को शक्ति उसमें भो नहों। विद्या. 
. थे मनुण में बुद्दिमत्ता आतो है, पर सूख की सूखता और 
.. ओो बढ़तो है। जिन्होंने यरोपियन डाकू, चोर और बदमाशों 
... के सम्बन्ध को पुस्तकें पढ़ो होंगो अथवा जिन्होंने बायस्कोप 
... के तसाशे देखे होंगे, उन्हें मालूम होगा, कि चोर और बद- 
_ साश इस देश में भो भयद्वर होते हैं, पर यूरोप के पढ़ें लिखे 
बदमाशों की लोलायें देख कर दाँतों तले अँगुलो दवानो पड़तो 








। है। विद्या से दुष्टां को एक प्रकार का बल और मिल रा 


.. जाता है। विद्यावल से उनको दुष्टतायें और भो भोषण 
... रुप धारण कर लेतो हैं । स्वातो को बूंद सोप में पड़ कर 
...._ मोती का रूप धारण करतो है और सपे के मुख में पड़ कर 
. भयद्वर विष हो जाती *। मेह सर्वत्र यकर्सों हो बरसता 
है, पर बाग़ों में गुललाला होते हैं ओर ऊसर ज़मोन में घास. 
_ होतो है। जो अयोग्य और नालायक होता है, जिसको 
. असलियत हो खूराब होतो है, उसे केसो भो उप्तम शिक्षा. 
दो जाय और वच्द कसो भो अच्छी संगति में रक्वा जाय, वह 
 हरगिक़ उत्तम न होगा ; जसा का तेसा रहेगा। निकस्मे 
_ लोहे पर चाड़े जितनो पालिश को जाय, वह हरगिज्ञ 

वकना और चमकदार न होगा। पानो को कितना हो 

रम कोजिये, थोड़ो देर बाद हो वह शोतल हो जायगा$ 
प्रसलो स्वभाव पर आ जायगा | लहसुन और 
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होंग कस्तरो के इज़ारों पुट दिये जाने पर भी अपने स्वभाव 
को नहीों त्यागते; उनको असलो गन्ध बनो हो रहतो है। जोम 
पर कितनो हो चिकनाई ल्हेसो जाय; पर वचद्र चिकनो न. 
होगो । नोम में कितना हो गुड़ घो सोंचा जाय, पर वह 
मोठा न होगा ; जेसा उसका खशभाव है, वेसा हो रहेगा। 
विषमें चाहे जितना सघु मिलाइये, पर वच अपना विषज्षावन 
तजेगा। बहुत कहनेसे क्या, असलो स्वभाव किसो भो उपाय 
से मिट नहीों सकता। 
जो लोग समभते हैं, कि दुजन विद्याके प्रभाव से सब्जन 
हो जाते हैं,--उनको स्वाभाविक दुष्टवा नष्ट हो जातो है, 
 उन्हों के लिये योगिराज भव हरि ने मणिधारों सप का दृष्टान्‍्त 
देकर समझाया है, कि आप ऐसा भूल कर भो न समझें! 
अगर ऐसा समझ कर दुजनों का संग कबरगे, उनके साथ 
रहेंगे, उनसे बातचोत करेंगे; तो आप को [भयानक विपद्‌. 
में फँसना होगा। रावण कम विद्दान्‌ नहीं था; पर विद्दान्‌_ 
रे होने से क्या उसको दुष्टटा चलो गई थो १. 
... इन बातों को ऋदयड्रम करके, अपना भला चाहने वालों 
को अपढुू--निरक्षर टुष्टों से तो बचना हो चाहिये; पर पढ़े 
लिखे या विद्दान्‌ दुजनोंसे और भी अधिक दूर रहना चाहिये। 
निरक्तर दुजनों से साजर या विद्दानू दुजन अधिक भयंकर 
होते हैं। इस बात को तो सभो जानते हैं, कि विद्वान होते 
हो उन में सौ दुर्गयों का एक दुर्गंथ अभिमान ञआञा जावा 
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है।--जिस में अभिमान आ जाता है, उस में कौनसा दुगण 


-- नहीं आ जाता। “करेला और नोम चढ़ा वालो” कहावत 
... चरिताथ होने लगतो है। 


हमारा विद्दान्‌ दुजनों से बहुत कास पड़ा है। इसने 
योगिराज के इस उपदेश को लड़कपन में पढ़कर भो अनेक 

.. बार धोखे खाये हैं। हमारे दिल में भो सदा यहो खयाल 
._ जमा रहता था, कि जो विद्ान होते हैं, वे दुष्टात्मा नहीं होते 
... पर अब संसार में ठोकरें खाकर, हम इस नतोजे पर पहुंचे 
.. हैं, कि विद्ान-दुजनों के समान और दुरात्मा नहों होते। 
..._ ये अकारण हो लोगों से तकरार और भगड़े करते हैं और 
... परले सिरे के खार्थों और छतघ्न होते हैं। एक बार एक 
$ भले आदमो दथा हो कगड़ा करने लगे । अगर वच झगड़ा 
चलता, अगर दोनों पच्च अदालत में जाते, तो हज़ारों रुपये 







.. कोई लाभ नहीं; घमतः मेरे दिल में आप से ज़रा भो बर- 
.. भाव नहों। आप ऐसा न कोजिये। इससे आप को और 
.._ मुझको दोनों को तकलोफ होगो और नतीजा कुछ निकलेगा 


..नहों। अधिक क्या लिखूँं, आप गणेश हैं, गणेश को बुद्धि. 






. कौन दे ?” बस, इस आखरो फिक्रे ने तो अग्निमें धो का 











स्वाहा हो जाते। इमने उन्हें लिखा--भाई! इन बातों में... 


.. क्षाम हो किया। पाठक! विचारें, हमने क्या बुरो बात _ 


ह 2 का 2378 426 >>33 23 2642:2 -<& 94; कं बन लक) भरंक टली 
मा विन नीदिकी न वीक मल 2 लाभ एएा 
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ओर भो लोजिये--एक बार हम एक भले आदसो से 
मिलने गये। आफिस में वे तो हमें न मिले, पर एक दूसरे 
नामों ग्रामो पढ़े-लिख भले आदमो वहाँ कुरसों पर विराज- 
मान थे। चन्द मिनट तो हम खड़े रहे, उन्होंने हमारो ओर 
देखा भी नहों । खूर, बेहयाई से हस और हमारे मित्र वहाँ 
हो पड़ो इई दो चौकियों पर बेठ गये। कुछ देर बाद आप 
को नज़र इस पर पड़ो । आपने हसारा नाम धाम पूछा । 
इसके बाद आपने और सब छोड़ यह पूछा--“सुझे आप के 
यहाँ का अमुक माल बेचने के लिये चाहिये। पेमेण्ट किस 
तरह करना होगा ?” हमारे यहाँ उधार का नियम नहीं है। 
इसलिये हमने मोठा सा उत्तर दे दिया, कि इस बात का 
जवाब हम सोच कर देंगे। एक रोज़ वह मित्र जिनसे 
इस मिलने गये थे, हमारे छेरे पर हो तशरोफ ले आये । 
बातों-हो-बातों में जिक्र आ गया; कि कल इस आपके आफिस 
में गये थे। एक सज्जन जो वहाँ बठे इुए थे, उन्होंने हमसे 
थे सवाल किये! दुःख है, कि हस उधार माल किसो को 
भी नहीं देते; फिर भी अगर आप कहे तो सौ दो सौ का दे _ 
दें। आप को हम जानते हैं, उनको नहों जानते। उस 
समय वहाँ एक और विद्दान कहलाने वाले सहाशय तशः 
रखते थे। उन्होंने उनसे जाकर कच्च दिया कि, * 
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था १ वह भले आदमी तत्ते तेल के बेंगन हो गये । कहने 
. लगे--“इमारा विश्वास नहों ; हमारे नोकर का विश्वास ! 
. आपने हमारे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया है। याद 

रक्‍्खो, आपने यह्त अच्छा काम नहों किया । हम आपको 
इसके लिये बुरे फल चखायेंगे ।” गौर कोजिये पाठक ! हमने 
. क्या अपराध किया ? अपना माल उधार दिया और न दिया, 
. किसो को ज़बदस्ती है ? अधिक कागृज़ काला करके आप 
का अमूल्य समय नष्ट करना नहों चाहते। उन्होंने हमारे 
. अवेनाश के लिये कोई बात उठा न रक्‍्खो, पर “जाको बाखे 
. साँइयाँ, सार सके नहिं कोय” वालो बात चुई। उनका 
. नैतिक पतन हो गया। हमें मानसिक कष्ट अवश्य इुआ, पर 
. और इमारा बाल भो बाँका न हुआ । कहाँ तक लिखें, ऐसे- 
० ऐसे विद्दान दुजन हमने बचुत देखे हैं। इनके दिल में 
“न दया है न घ॒मम; दूसरों को तथा कष्ट देना हो इनके जीवन 








. आ्यान में पानो पोने वाले मेमने से बिवाद कर बेठा--हथा 
लड़ाई मोल लिया करते हैं। इन बातों के बिना इनको 
. शोठो हो इज़म नहीं होतो। भच्छा हो, ये शान्ति से अपना 
.._ काम करे, दूसरों को शान्ति को भट्ट न करे, दोन-दुःदियां... 

को न सतावें, पराये घत पर सन न चलावें; पर ये अपने _ 














का मुख्य उहेश्य है। यह उस भेड़िये की तरह जो नौोचे.... 


ग्रव दे लाचार हैं। भगवान्‌ ने इनका खभाव हो ऐसा... 
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देते हैं। ये दूसरों के छिद्र देखने में हो अपनो उम्त्र बिता... 
देते हैं। किसो को उन्नति से ये खुश नहीं होते। बेहो 
भाग्यवान हैं, जिनका ऐवथों से पाला नहीं पड़ता। इस बात 
को याद रखो :-- क्‍ रे 


केसे हू छथ्त नहीं, जामें परी कुबानि | 
काग न कोयल इव सके, जो विधि सिखवें आनि।॥ 


प्ोरठा-विद्यायुतहू ह्ोय, तद॒पि दुष्ट तब दीजिये । 
तर्पजु मणिषर होय, भयकारी तेहुँ जानिये ॥ ४३ ॥ 
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जाडइध हीमाते गएयते वतरुचो दुम्मः शुच्चो कैत्वे 
शुरे निघणता सुनो विभतिता देन्य भियालाएिनि ॥ 
तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्कव्यशाक्केः स्थिरे 
तत्कों नाम गुणी भवेत्स गुरिनां यो दुजेनेनो छितः ।५छ 
_ लज्जावानों को मखे, द्रव उपवास करने वालों को ठग, 
पवितता से रहने वालों को घत्त, शूरवीरों को निदयो, चुप 
रहने वालों को निबंदि, मधुरभाषियों को दोन; तेजस्ियों 
को अच्कारो, वक्ताओं को बकवादो और शान्त पुरुषों को... 
अससथ कह कर, दुष्टों ने गुणियों के कौनसे गुण को कलें- 
कित नहीं किया १ ः 
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. दुजनों को सज्जनों से खाभाविक वेर होता है। जिस 
तरह मुख परिष्ठतों से, दरिद्र धनियों से, व्यभिचारिणो कुल- 
 स्वियों से और विधवा सधवाओं से सदा जलतो रहतो हैं; 





उसे तरह दुजन सज्जनों से जला करते हैं। ये सब चाहा... 


“करते हैं,--जेसे हम हैं, वेसे हो सभो हों। जब इन से कुछ _ 
... भो बन नहों पड़तफ तब ये ग्रुणियों के गुणों को हो निन्‍्दा 
... किया करते हैं। क्‍ ६ 

..._ बुरे कामों से लजाना मनुष्य में उत्तम गुण है; इस गुण 

.. केहो मनुष्य बुरे कासों से बचता है। ब्रत-उपवास 
... करने से मन और आत्मा शद्द 'हो जाते हैं तथा काया का:मल 
... नाश हो जाता है। शूरवोरता से निबलों को रक्षा होतो है। 
.... मधुर भाषण से मनुष्यमात्र को आत्मा सन्तुष्ट रहतो है; पर 
..._दुजनों को नकर में ये सब अनुकरणोय गुण भो ओगुण हैं । 
.... और कहाँ तक कहे ये लोग उस वज्ला को भी वाचालता के. 
.._ दोष से दूषित करते हैं. जिसके बोलने से थ्रोता मृक हो जावे... 

हैं, उनके सन स्थिर हो जाते हैं और नेज्चों से टपाटप आँसू... 





. गिरने लगते हैं, जो आप किसो को भोर नहीं देखता, पर... 


... अबक़ों दृष्टि अपनो ओर खोंच लेता है, आप सिर नहीं 
.. हिलाता; पर सबके सिर हिलवा देता है ओर जिसका भाषण 
..झोताओं के हृदय में अस्त का काम करता है। असल में 

कुअनों को सव्जन और गुणवान बुरे लगते हैं; (इसलियेवे 
उन्हें अपने जेसा करने के लिये कोई कोशिश उठा 
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नहों रखते और उन्हें बदनाम करने के लिये अपना णड्ढो से 
चीटो तक का ज़ोर लगाने में हो अपने कच्तव्य को इति 
समभते हैं। जिन के डदय मलिन हैं, वे इन्हों कुकर्मी में 
अपने दुष्प्राप्य सनुथन्जो वन को बर्बाद करते हैं। कहा है-- 
दोष लगावत गुनिन को, जाको हृदय मलीन 
घरमी को दम्भी कहे, ज्मियन को बलहीन ॥ 
दुर्जेन गुनगन छज़न के, छिन महूँ करत मलीन | 
बिमल वसन को करत जिसमे, धूम श्यास रंग भीन ॥ 
दुष्ट लोग भले आदमियों को अकारण हो इतना तंग 
करते हैं, कि सनुष्य को यह संसार बहुत हो बरा मालम 
होता है। ऐसों हो से दुःखत होकर महाकवि गालिब:ने 
कहा है 
रहिये श्रब ऐस्ली जगह चलकर जहाँ कोई न हो 
हमसखुन कोई न हो और हमजबाँ कोई न हो ॥ 
बे दरो दीवार सा इक घर बनाया चाहिए । 
कोई हससाया न हो और पासबाँ कोई ने हो ॥ 


संसार रहने को जगह नहों, यहां ईर्या ह घ का बाजार 
गम है.। जो में आता है ऐसो जगह चलकर रहिये, जहाँ कोई 
न हो। हमारो बात कोई न सस्ते और न हस किसो 
सममभे । सकान भो ऐसा हो हो, जिसमें न दर हो न दोवार 


अथात्‌ शब्य जंगल हो, न कोई साथो हो न पड़ोसो। 
श द 









































र8२ दि नोति-शतक । 


7 सो वरह एक अंग्रेज विद्दान ने भो दुछों से दुःखित 
छोकर कहा है-- 
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जितना हो में मनुष्यों को जानता जाता हू, उतना हो 
मैं कुत्तों को प्रशंसा ,करता हू । 

...... बस; यहो हालत हमारो भो है। दुष्टोंसे दुःख पाकर 
..._ हमारों भो तबियत ऐसो हो गई है, कि इस संसार से जद्डल 
... भला मालूम होता है। मनुष्यों के सड्ढः से पशुओं का संग 
. भला मालूम होता है। पर मजबरो से, दूसरों के कारण से, 

.. इस इच्छा करके भो, यहाँ से अभो सरक नहों सकते। इस 
. तो यहो कहेंगे, जो मनुष्यों को बस्तों से दूर रहते हैं, वे हो 
 श्रुखो हैं, उन्हें हो सुखशान्ति मिलती होगो; हमें तो किसो 
सरह का अभाव न होने पर भो, यहाँ सुख नहीं दोखता । 

...._ जो लोग इन में हो रहना चाहें अथवा इच्छा न होने पर 
भी रहे बिना न सरे, उनको इन दुष्टों को बातों पर कान न 





रे देना चाहिये। सन में समभककना चाहिये, हम तो कौन चोद 





... हैं, ये बड़े बड़ों को निन्‍दा करते हैं। इनको निन्‍्दा से हमारा 
.. क्या बिगड़ जायगा ? तुलसोदास जो ने कहा है-- 
। द्वारे ठाट न दे सकहिं, तुलसी जे नर नीच। 
निदराहि|बल हरिचन्द कहँ, कहु का करण दृधीच ॥ 
भलो कहदई जाने बिना, की अथवा अपवाद। 
गाँवर जानि ज़िंय, करव न हर्ष' विधाद ॥ पे हे ० क्‍ 









कर काएबाकाटगग टी प 7 ह 






कक द ः नोति-शतक , अर वन, रेड 
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ः ... तुलसी देबल राम के, लागे लाख करोर । 
काक अभागे द्ृगि भरे, महिसा भ्रयउ ने थोर 














| नोच लोग दरवाजे पर तो टाट भो नहीं लगा सकते, पर 
बलि और हरिश्रन्द्र जसे महादानियों को भो निन्‍दा करते हैं; 
करः ओर दघोच तो इनको नक़रों में कोई चोज़ा हो नहीं । 

बिना जाने प्रशंसा करें अथवा निन्‍दा ; गवार समझकर कर 
इन को बात पर न इष हो करना चाहिये और न शोक 
करना चाहिये । 

रामचन्द्रजो के लाखों करोड़ों की लागत से बने मन्दिर 
पर भ्रगर अभागा काग हग भरता है, तो क्या मन्दिर 
महिसा कस हो जातो है ? 

बस, दुष्टों में रह कर शाब्तिपूव्वक्कत जोबन बिताने का 
इससे उत्तम ओर इलाज नहों। यों तो दुष्टों का पड़ोस और 
गाँव छोड़ कर--उन से हज़ार कोस दूर रहने में भी सुख 
शान्ति नहों--हाँ, गोखासो जो के उपदेश से मन को कुछ 
अवश्य मिलतो है | गा  आ क 2 

















बप्पय-लज्जायुत जो होय ५. ताहि सूरत ठहरावत , 
घर्मवत्ति मन मांहि, ताहि दस्भी काह्टि गावत ॥ 
पवित्न जो होय, ताहि कपटी कहि बोलत | 


परे शूरता अंग, ताहि पाप 



























 श४४.... नौति शतक । 





विक्रमी मच पिय वचन रत, तेजवान लम्पट कहत |... 
परिडत लबार कहैं,दुष्ट जन युण को तज औ गुण गहत॥१४ 
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लोभम्द्मुणन कि पिशुनता यद्यस्ति कि पातकेः "2 

खत्यं चत्तपसा च कि शुलि मनो यद्यस्ति ताथंन किम ॥ 

खोजन्य यदि कि गुणेः स्वमद्दिमा यद्यास्ति कि मंडने हे 
९  खज्ति्या यदि कि घनेरपयशों यद्यस्ति कि स्तत्युना ॥५३॥॥ के 
...._ यदि लोभ है, तो श्रीर औयगुर्णों को क्या ज़रूरत? यदि 
.... परनिन्दा या चुग़लख़ोरो है,तो और पापोंको क्या आवश्यकता १ 
...._ यदि सत्य है; तो तपस्या से क्या प्रयोजन १ यदि मन शुद्ध है; तो 
... तोर्थों से क्या लाभ ? यदि सज्जनता है तो और गुणों को क्या... 
.. चरूरत ? यदि कौत्ति है, तो आभूषणों को क्या आवश्यकता. 
_ यदि उत्तम विद्या है, तो घन का क्या प्रयोजन ! यदि अप- 
यण है; तो झत्य से और क्या होगा? हे 

से हो काम, क्रोध भोर मोह को उत्पत्ति होतो 





















नोति-शतवक |... २१४५ 
है और मोह से मनुष्य का नाश होता है। लोभ हो पापों 
का कारण है। लोभ से बुद्दि चंचल हो जातो है। लोभ से... 

ष्णा होतो है। रष्णात्त को दोनों लोकों में सुख नहीं। 
धन के लोभी को, असन्तोषो को, चंचल मन वाले को और 
अजितेन्द्रिय को सबत् आफृत है। लोभ सचसुच हो सब 
ओशु्णों को खान है। लोभ होते हो और सब औगुण आप- 
से-आप चले आते हैं। दुष्टों के सन में पहले लोभ हो होता. 
है; इसके बाद वे परनिन्दा, परपोड़न ओझौर हत्या प्रति 
कुकर्म करते हैं। रावण को पहले सोता पर लोभ हो हुआ क्‍ 
था। दुर्योधन को पहले पाण्डवों को सम्पत्ति पर लोभ हो 
हुआ था। इसलिये मनुष्य को लोभ-शत्रु से बिल्कुल 


हो दूर रहना चाहिये। जिसमें लोभ नहों, वह सच्चा 
विद्वान ओर पण्डित है। निर्लोभ को जगत्‌ में आपदा कहाँ ₹ 
अगर विद्दान्‌ के सन में लोभ है, तो वच्ठ विद्दान्‌ नहों मर्स हो 
है। कहा है-- 


काम क्रोध सद्‌ लोभ की, जब लगि सन में खान। 
का पणिडत का खरखे,दोनों एक समान ॥ तुलसी ॥ 


परनिन्दक से बढ़ कर पापों कोई नहों। जिनका हृदय 
काला होता है; जिनका दिल मेला होता है, वे हो पराई 
निन्‍्दा किया करते हैं। पराई निन्‍दा यदि सच्चो हो;तो भो लाभ 
नहों और यदि भझूठो हो तब तो कचना हो 








क्‍ रछ६ कि नोति शतक | 
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. ख़बान गनन्‍्दो करने से कोई फायदा नहों । लेबेटर नामक 
.. एक पाशात्य विद्दान ने कहा है--“अगर तुम्हें किसो के दोष 
. का ठोक पता न हो; तो तुम उसको निन्‍दामत करो; और 


अगर तुम को उसके दोष का ठोक पता हो, तो अपने दिल से... 
पूछो, कि तुम्हें निन्‍दा करने से क्या लाभ ?” आपका अन्त- 


 शात्मा यहो कहेगा कि, कोई लाभ नहीं। जब लाभ नहीं, 
तब परनिन्दा क्यों को जाय ? अच्छे आदमो पर-निन्‍्दा से 
लाभ होने पर भी परनिनन्‍्दा नहीं करते । परनिन्‍्दा से जो लाभ 

. हो, उसको अपेक्षा उस लाभ बिना रहना भला। पर संसार 
.. में कुछ लोग ऐसे होते है, जो दूसरों से परनिन्दा सुन कर 
..._ खुश चुआ करते हैं और इस तरह वे निन्‍्दकों को उन के 


! .. काम में उत्साहित करते हैं। अगर लोग इतना समझे कि, 


.._ जो आज दूसरे को बुराई हमारे सामने करता है, वह एक 
दिन हमारो भो दूसरे के सामने करेगा, तो कभी ऐसों 


४ ० को मुह न लगावें। परनिन्दा करने और मुनने में समान... हम 


. पाप लगता है। जो पराई निन्दा करें, उन्हें सोचना चाहिये 
कि, क्या उन में कोई दोष या ख़ामो नहों है। अगर उनमें 


. भो दोष या खामियाँ हों, तब उन्हें दूसरों को निन्‍दा करने 
... का क्या अधिकार है ? असल बात यह है, जिन में खये दोष 


होते हैं, बे हो दूसरों को निन्‍दा किया करते हैं। गोथे नामक 














नोति-शतक। . ञ शेधस 
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जो मनुष्य अस्प्रष्टता के कारण किसो ग्रन्थकत्तो को निन्‍दा 
करे, वह अपने हो चिक्त में विचार कर देखे, कि क्या वहाँ 
बिलल्‍्कल खच्छता है। धुंघलके में स्पष्ट-से-स्पष्ट लेख अपाठ्य 
होता हैें। जिनका दिल खत्छ नहों होता, उनको हो पराया 
काम सदोष दोखता है। किसो ने कहा है-- 
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.. किसी ग्रथथकार के ग्रन्य की कड़ी आलोचना करना 
आसान है, पर उसको प्रशंसा करना या कृद्र करना कठिन 
है; अर्थात्‌ किसो को निनन्‍्दा करना सहज है, पर उसको 
तारीफ करना कठिन है। इस काम के लिये बड़े दिल को 
ज़रूरत है। निन्दक संकोए-हृदय होते हैं। वे लोग पराई 
निन्‍दा करके ही प्रसिद्दि लाभ करना चाहते हैं; पर यह 
महापाप है, इससे पराई आत्मा को कष्ट होता हैं। पराया 
दिल दुखाना हो संसार में सबसे बड़ा पाप माना गया हैं। 
परनिन्दक और खार्थी इस बात को जानते हुए भो अपनों 
आदत से लाचार हैं । गोखासोी तुलसोदासजों नें 
कहा है-- 

तुलसी निज कीरति चहें, पर कीरति कहूँ खोय | 

तिनके सुख मसि लागिंदे, 'मिंटे न सरि है घोय ॥। 





२४८... नोति-शतका 





कबोर दास ने भी कहा हे-- 
निन्‍्दक एकहु मति मिले, पापी मिले हज़ार | 
एक निन्‍द॒क के सीस पर, हजार पाप को भार ॥ 


. सत्य की महिसा २६ वें जोक में लिख आये हैं। सत्य के... रे 

.. सामने तप कुछ नहीं । सत्यवादो खयं बड़ा भारो तपखो हैं।. .... 

.. जो सदा सत्य बोलता है, खप्रमें भो सिष्या नहीं बोलता, उस... 

को बराबरो कौन कर सकता हैं 

यदि मन शुद्ध हैं, तो निश्रय हो तोधयात्रा को कोई ज़रू- 
रत नहीं। सारा दारमदार सन को शुद्वि पर है। कहते 
हैं--“सन चंगा तो कठौतो में गंगा ।// जिसका मन शुद्ध 
...नहों, जिसके हृदय में पाप है, वहो दुष्ट हैं। वह सौ वार 
... तोथंस्नान करने से भी श॒ुद्द नहीं हो सक्षता। क्या सदिरा का 
.. प्रात जलाने से शद्य हो जाता हैं ? जिन के मनमें काम, क्रोध, 

.. सद, मोह, लोभ प्रति का निवास नहीं हैं--उनका हो मन 

शुद्ध हैं, उनका हो मन रोग रहित हैं। जिनका सन विश 





रे रंग में रँगा रहे--तो बस फिर सांरा काम हो बन जाय-- 
ब्वय॑ जगदोश हो न मिल जायँ । कहा है-- 





नोतिमतकं। . रह 





क्‍ मन से भो नहीं चाहते, सभो का काम बनाते हैं, बिगाडते हा 


किसी का भी नहीं। वे नकिसो पर क्रोध करते हैं, न किसी... 


... बसु पर मन चलाते हैं, परस्त्रियों को अपनो माता के समान हा 


.... समभवे हैं, प्राणिमात्र को अपना कुटुम्बो समझते हैं, सबके 


कष्ट को अपना कष्ट समरकते हैं और किसो को लूल करभीं.._ 


रुःख नहीं देते। मूठ बोलना और पराई निन्‍दा या चुगलो- 
चपाती करना तो उनके खभाव में हो नहों। वे पराये 
ओगुणों को छिपाते और गुणों को प्रकाश करते हैं। वे ऐसे 
मधुरभाषो होते हैं, कि जिससे ज़रा भी बात करते हैं, वहो 
. उनका हो जाता है। उनके इन गुणों के कारण हो सभो 
उनके हो जाते हैं ; इसो से कहा है,कि अगर सज्जनता है, 
खजनों को क्या ज़रूरत । - 
..._निस्सन्देच्र विद्या खयं धन है। जिसके पास विद्या है, 
. उसे क्या अभाव है! प्रथम तो वास्तविक विद्दान धन को 


.. इच्छाहो नहीं रखते ; वे जानते हैं,कि धन हो सारे अनर्थों की... 
.._ जड़ है। घन बड़े कष्ट से कमाया जाता है, बड़ो-बड़ो तक- 


लोफों से सच्चित होता है, विपत्ति में सन्‍्ताप और सम्पद्‌ में 
मोह करता है, इससे अभिसान हुए बिना नहों रहता। 
धनवान को कज्ञण-भर भो चेन नहीं । जिस तरह आकाश में 
माँस को खाने वाले पक्षों हैं, जल में मछलियाँ और शखो 
.. पर सिंच ब्वाप्र आदि हैं; उसो तरह धनो को खाने वाले सर्वेत् हि 
..._हैं। जिस तरह प्राणघारियों को सदा रूत्यु से भय रहता _ 
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उमा करी पक, न फेल री की वही १दकर व वीर एकरी कर री ने. थी नही 3. 


है; उसो तरह घनो की राजा, अग्नि, जल, चोर और भाई 








बखुओं से सदा भय रहता है। कुटुब्बो सदा धनवानको... 


सरण-कामना करते रहते हैं। प्रथम तो सनुष्य-जन्म हो दुः्खों है क्‍ 
से भरा हुआ है। फिर ; धन होते हो रूष्णा बढ़तो है और 


: ज्वों ज्यों धन अधिक होता है, त्यों त्यों रुष्णा ओर भो अधिक... 
. होतो है। इच्छानुसार सम्पत्ति किसो को भो नहों मिलतो, 
... इसलिये इच्छा को निद्वक्ति भो कभो नहीं होवो। जोधन 
.... पास होता है, उसके चले जाने का भय सदा सिर पर सवार. 


. रहता है; क्योंकि लक्ष्मो खभाव से हो चञ्चल है, किसी एक 





के यहाँ नहीं ठच्तरतो ; अपने चञ्चल खभाव के वश, एक को... 
छोड़ दूसरे के यहाँ चलो जातो है। उसके चले जाने पर जो... 


.... सन्ताप मन में होता है, उसे भुऩ्भोगो हो जानता है। पास 

रा हा का धन नष्ट हो जाने से झत्यु-समय को सो बेदना होतो 

.... है। बहुत क्या--धनवान को कभी सुख नहों मिलता। 
... बेंजासिन फेकलिन महोदय कहते हैं-- 
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..... “रुपये ने आज तक किसो को सुखो किया भो नहों और 
...._ करेगा भो नहीं । इसके खभाव में ऐसो कोई बात हो नहीं, 







65 आए 72 € 


_ जिससे वह सुख उत्पन्न करे। जितना हो मनु के पास होता... 
"उतना हो वच्ट और चाहता है ।'लथर मसहाशय कहते हैं--. 


॥ छत 500 000077079 श/ए८४ ॥0॥65 (0 700987 छ&०ए7०, ४ हे | । 
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हमारा स्वामो--परमेशर मूर्खों को धन देता है। जिन्हें 
. बह धन देता है, उन्हें वह सिवा धनके और कुछ नहीं देता।” 
.. एन दुःखों के सिवा भ्रन से एक और भोदुखरहै। वह 
यह कि, मरण-समय भी यह कष्ट देता है। जिस गधे पर 
रल्का बोक होता है, वह आसानो से चला जाता है; उसो 
तरह जो ग्ररोब होते हैं, जिनके हाथो घोड़े सहल मकान 
बागू-बगोचे, बड़ा परिवार और भनेक प्रकार के होरा पन्ना 
आदि रज्न नहों होते, वे सहज में देह त्याग कर जाते हैं, उन्हें 
प्रायाम्त के समय भयद्वःर वेदना नहों ह्ञोती--इन सब दुःखों के 
कारण से हो विद्दाल लोग घन को पसन्द नहों करते । वे विद्या 
रूपी धनको सब धनों को अपेक्षा उत्तम धन समभतते हैं; क्योंकि 
उसके नाश का कभो भय नहीं और वच सदा-सवंदा मनुष्य 
का कल्याण हो करता है। अगर वे इस धन को परोपण्कार 
प्रद्ञति परण्यकाय्यों के लिये चाहें, तो इसका उन्‍हें कभो अभाव 
न हो--लक्ष्मी उनके कृदसों में लोटे; पर वे उस अज्ञय धन 
के मुकाबले में, इस नाशमान्‌ और ज्ण-क्ण दुःखदायों धन 
को पसन्द हो क्यों करने लगे ? द द 
मनुष्य में यदि सुयश है, तो से आभृषणों को ज़रूरत 
नहों। आभूषणों से तो शरोर को शोभा होतो है और वह 
भो सदा नहों; किन्तु सुयश या सुनाम से आत्मा को शोभा 
होतो है और वह चिरकाल रहतो है। सुयश स्त्रो पुरुषों की 
. आत्माओं का सच्चा आभूषण है। मनुष्य को देह नाथ 
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. हो जातो है, पर सुकोत्ति शरोर के नाश हो जाने पर भो 
बनो रहतो है। 
अपयश मनुष्य का मरण है। जिसको अपकोीत्ति है, 
. बह जोता चइुआ हो मरा है। सज्जनों के दिलों में बदनाम्री. 
से जेसो मर्मान्‍्तक वेदना होतो है, वेसो शायद रत्यु सेमी... 
.._ नहीं होती। बदनामो के डर से हो भगवान्‌ रामचन्द्रने. 
. अऋच्चो सतो प्राणाघिका सोता को, निर्दोष जानकर भी, बन में... 
. मेज दो और खय्य॑ उसको विरहाम्नि में जल-जल कर खाक 
 हुए। बहुत क्या, मनुष्य को कोई भो काम ऐसा न करना. 
चाहिये, जिससे उसका अपयश हो। जिनका अपयश है, क्‍ 
बह ज़िन्दा होने पर भी मुर्दा है। द क्‍ 


..... छुप्पय-भर्यों लोग मन माँहि, कहा तब अवशुण चहिये । 













_निन्‍दा सबकी करत, तहाँ सब पातक लहिये॥ 
सत्यवचन तप जान, शुद्ध मन तीरथ जानहु।...... 
...  होत झुजनता जहाँ, तहाँ गुण प्रकट प्रमानहु ॥ 
..._श॒ जहाँ कहा भूषण चहै, सद्दिद्या जहँ घन कहा । 
.... अपयश जु छयो या जयतमें, तिन्हें म॒त्युही है महा ॥६५॥ 
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शशी द्विलधूलरों गालितयोंचना कामिनी । 
सखरो विगतबारिज्ञ मुखमनततर स्वाकृतेः ।। 
प्रभुधनपरायण! खततदुर्गतः सज्जनों। 
उपाद्ुणयगतः खलो मनाले सप्त शल्यानि में ॥ ५६ ॥ 


. दिनका मलिन चन्द्रमा, यौवनहोंन कामिनो, कमल- 
होन सरोवर, निरचचर रूपवान, कंजुस खामो या राजा, 
सज्जन दरिद्रो और राज-सभा में दुष्टों का होना--ये सातों 
हमारे दिल में काँटे को तरह चुभते हैं । 

चन्द्रमा अपनो प्रभा से हो शोभायमान लगता है। रसूये के 
प्रकाश में उसको प्रभा नष्ट हो जातो है, इसलिये खूबसरतों 
पसनन्‍्दों के दिल में बह प्रभाहोन होने पर काँटे को तरह 
खटकता है। स्त्रो को शोभा यौवन से हो है | जिस 














शोभा कमलों से है। कमल-होंन-सरोवर, अच्छा-से-अच्छा 
होने पर भो, सौन्द्यहीन और सना सा लगता है। रूपवान 
मनुष्य, विद्याहोन होने पर, ठाक के फुलों को तरह बेकाम 





२४७ . नौति शतक | 


होता है। यदि रुपवान विद्दान भो होता है, तो उसको 


खबसरती दुबाला हो जाती है। राजा या धनों को शोभा 
उद्ारता “से है। कृपण राजा या धनो नपुसक के समान 
होते हैं। बिना धन त्याग किये, राज राज शब्द से कोई 


.. लाभ नहों। निधियों को रक्षा करने वाले कुबेर को पण्डित 

. जोग महेश्वर नहों कचह्ते। दाता अगर थोड़े नवालाभो 

होतो भी अच्छा; किन्तु समझ्ृद्विवान क्षण किसो काम. 

का नहीं ; समुद्र को अपेचा लोग कुएँ को पसन्द करते हैं। 

. घनो होने पर-जो उदार नहीं होता, वच मन में खटकता हो... 
है। इसो तरह सज्जनों का दरिद्रो होना ओर राजसमा में 


दुष्ठों का होना 'खटकता है। 


... परमात्मा ने अपने सभी कामों में कुछ-न-कुछ दोष रख... 
. दिये हैं और वे हो दोष चतुरों के दिलों में खटकते हैं। 


अगर चन्द्रमा दिन में भरी प्रभाहोन न होता, स्त्री का यौवन 


सदा रहता, सरोवर की कमल-शून्य म होता; रूपवान 
.. विद्दान्‌ होते, घनो उदार होते, सज्जन धनवान होते और... 
. राजसभा में दुष्टों को पहुँचन होतो--तो केसे आनन्द को... 


बात -होतो ? पर परमात्मा को तो लोला हो अजब है! बच 


..... सज्जनों को बहुधा निर्धन रखता है । 


.. पएससन महोदय ने कहा है... 
| पम6 छा६8६28६ प्रक्ा रंग 70807 89 ६6 [00763 4 दफा हर 
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इतिहास में सब से बड़ा आदसी सब से .ज़ियादा निधन 


लबो 





था। लिवो सहोदय कहते हैं--- 
धरा काड& 5९प07 0655०० एा(ए 80009 ई07प76 खाते 8०००. 
$6798 ४६ ६6 597076 ६738४, द क्‍ 
धन ओर सुबुद्धि एक साथ किसो हो साग्यवान्‌ को मिलते 
हैं। जो घनवान हैं, वे बुद्दिसान्‌ नहों ओर जो बुद्धिसान हैं, 
वे धनवान नहों । 


कवियोंने कहा है ओर ठोक हो कहा है-- 


अले बुरे बिधिना रचे, पे सदोष सब कीन। ; 
कामघेनु पशु, कठिन मनि, दृधि खारो शशि छीन |. 
कहीं कहीं विधि की अवधि, भूले परम प्रवीन | 

मूरख को सम्पत दई, पणिडत सम्पतद्दीन || 





आर भो कहा है ;-- 


गंधः. छवणें फलमिुदंडे, 
..  नाकारि कुष्पंखलु चन्दुल्‍्य॥ 
हा किद्वाचू घनी, खूपति दीबजीबी... 
घातुःघुरा कोअपि न बुद्धिदोउ्मृत ॥ 





. सोने में सुगश्थ, ऊख में फल, चन्दन में फल, .विद्ान घना... 
और राजा चिरजोवा न किया; इस ६ से स्पष्ट है.कि विधाता 











मी . नोति शतक । 
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+ परलफलर किया ५ हवस पक 


ः कण्डालिया-फीको है श्ाश्रि दिवस में, कामिन योवनहीन 

मा सुन्दर मुख अक्षर बिना, सरवर पंकज हीन ॥ 
सरवरं पंकज हीन, होत प्रभु लोगी घनकों # 
सज्जन कपटी हाते, नृपाति ढिय बाल खल़न को ॥ 





सातों हे ग्ल्य परम, छेदत या जीकों। 
ब्रजनिधि / इनको देख, होत मेरों मन फ्रीकों ॥५३॥ 
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न कश्यिण्रएडकोापानामात्मीयों नाम भूभुजाम । 
होतारमपि जुद्ान स्पृष्टो दृदति पावकःे ॥५७॥ 








प्रचण्ड क्रोधो राजाओं का कोई प्यारा नहों। जिस तरह 
हवन करने वाले को भो अग्नि छते हो जला देतो है, उसो 
वरह राजा भो किसो के नहों | 


क्रोधो राजा का भूल कर भो विश्वास न करना चाहिये। 














नोति शतक । _ बप७ 





न ७-०५ न मनन न ५ न हम जन मनन न कप ऊन भर इन नमन न कान काने न नाक पलपल नल कान 









।।4“यकमर९-फम >आारन न लहर भाआरि+ 


करती, उसो तरह राजा अपने बन्धु-बान्धवों का भो लिहाज... | 
नहों रखते। राजा और अग्नि से कुछ टूर रहना और डरते 
रहना हो भला है। जो इन से विस्कुल हूर रहते हैं, उन्हे 

इन से फल नहों मिलता और जो इन के बहुत निकट जाते 
““इनसे निरभय रहते हैं--इनको प्रीति का विश्वास करते 
हैं, वे मारे जाते हैं। कहावत प्रसिद्ध है-- 


राजा जोगी अगिन जल, इनकी उल्टी रीति | आर को 
डरते रहिये परसरास, ये थोड़ी पालें प्रीति ॥ जा 


प्रचतंत्र” में लिखा हैं-- हा शा 
काके शौच छतकारे चसत्य॑.... . 
सप्पे ज्ञान्ति खीषु कामोपशान्तिः | 
क्लीबे घेय्ये मथ्यपे तत्वचिन्ता 
राजा सिन्र केन दुश्ुते वा॥ 


कब्वे में पवित्रता, ज्वारों में सत्य, सप॑ में सहनशीलता, 


















दुर्जनगम्या नाय्यः प्रायेशास्नेहवाल्भवति राजा । 


कृपशाजुसारि च धन, मेघो गिरिंदुर्गवर्षी व ॥ 





नारे अपने शच्रुतओं से 
हुक 











. शृषुद नोति शतक । 








नहों होंता, धन कृपण के पास रहता है ओर मेह् पवरतों की. 
चोटियों पर बरसता है । हर 
गुलिस्ता में भो लिखा है--राजाओंकी मेत्रो और लड़कों... 
को मोठो-मोठो बातों पर भरोसा न करना चाहिये ; क्योंकि _ 
राजात्रीं को सेत्रो ज़रा से शक पर टठ जातो है और लड़कों. «८ 
को प्यारो-प्यारो बातें रात-भर में बदल जातो हैं। , 
दोहा-जे श्रति पापी भूष ते, काहूसों न झृपाल । द 
होम करतहूँ द्विजन कौ, दहत अम्ि की जाल ॥ १७॥ 
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.. मानान्मूकः अवचनपटुखादुकों जरपको वा. 
..._ घ्रष्टः पार्श्वे चसाति च तदा दूरतश्चाप्रगहभः ॥ 
...._ ज्ञान्त्या भीरयेदि न सद्दते प्रायशों नाभिज्ञातः 
खसेवाधम:ः परमगदहनों योगिनामप्यगस्य३ ॥१८यी 

नोकर यदि चप रहता हैं, तो मालिक उसे दंगा कहता 
है; यदि बोलता है, तो उसे बकवादों कहता है; यदि 
......_ पास रहता हैं, तो ढोठ कहता है; यदि दूर रहता हैं; तो 
.... हसे सूख कहता हैं; यदि खोटो-खरो सह लेता हैं, तो उसे 
.. इरपोक कहता है और यदि नहों सहता हैं, तो उसे नोच कुल 
का कइता हैं। सतलब यह कि सेवाघमं--पराई चाकरो-- 
कठिन है; योगियों के लिये भो अगस्य है। 















नीति शतक |... रह 
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संसार में जितने कठिन काम्त हैं, उन में पराई चाकरो 





सबसे कठिन हैं। योगिजन सब तरह के कष्ट सहने के 
अभ्यासो होते हैं, उन्हें कोई कष्ट कष्ट और कोई दुःख दुःख 


नहों मालूम होता; पर; 


का 


पर-सेवा उनके लिये भी महा 


कठिन हैं। नोकर को किसो तरह भो चेन नहीं। प्रसिद्ृ 
विद्दानू और सहाकवि होमर ने जो कहा है, वह बहुत हो 
ठीक कहा हैं, कि मनुष्य के आधे गुण तो उसो समय विदा 
हो जाते हैं, जब वह दूसरे का दासल स्वोकार 


करता हैं। 


पहले तो मनुष्य का जन्म हो टुःख भोगने के लिये होता 
है। फिर; यदि दरिद्रता हो ओर पराई चाकरोसे पेट भरना 
पड़े, तब तो दुःख को परम्परा हो है। सेवा करने वाले 
बढ़े हो सूखे होते हैं, जो अपने शरोर को ख्तन्वता को भो 





देते हैं--अपनो आक़ादो से भो हाथ धो बेठते हैं। सेवक 


सूख लगने पर खा नहों सकता; नोंद आने पर सी नहीँ 





कर कुछ कद नहों सकता । 


कह सकते हैं ? लोग जो 
हैं, बड़ो ग्रलतो करते 





सेवाहत्ति को कुत्ते 
कुत्ते में और सेवक में तो बड़ा 


क्या ऐसे सेवक 





फूक है! सेवक से कुत्ता भला है; क्योंकि कुत्ता आज़ाद 


होता है ओर सेवक आज़ाद न 


थे फिरता है 











होता । कुत्ता अपनों 




































बी नोति शतक । 





..... ख्तेवक सारे हो कास यति के समान करता है। सेवक 
... ज़मीन पर सोता है और यति भी क्मोन पर सोता है; 

... सेवक ब्रह्मचर्य रखता है और यति भो ब्र्मचयं रखता है। 
.खेवक थोड़ा सा भोजन करता है और यति भी थोड़ा सा भोजन 
करता है; पर सेवक और यति में बड़ा भेद है; क्योंकि 
सबक के सब काम पाप के लिये और यवि के धरम के लिये . 

होते हैं। सेवा से जो गोल-गोल और बड़े-बड़े. मनोहर 

.... लडड, मिलते हैं, वे तुच्छ हैं। उनको अपेक्षा जडलका साग- 
....._ पात खाकर पेट भरना और खतन्त्र रहना भला। कऑॉपड़ोमे 


रहना अच्छा, पर गुलामो कर के महलों में रहना भला 


.... नहीों। खर्ग में सेवा करने से नरक में राज्य करना भला। 
75 कहा कै-- हे 
.._ दर वन वरे सेक्यं, वर भारोपजीवनस । 

वरें व्याधिमंनुष्याणां, नाधिकारेश सम्पदः ॥ 













. बन में रहना अच्छा, भोख माँग कर खाना भच्छा, बोका क्‍ 
... छठा कर जोना अच्छा; रोगो रहना अच्छा ; पर सेवा करके 
... घन प्राप्त करना अच्छा नहों। द 35.8० 
. हिन्दी के सुप्रसिद्र विद्दान्‌, भूवपृत्य सरख्॒तो सम्पादक 
जओमान्‌ पण्डित महावोरप्रसाद जो द्िवेदो महोदय कहते हैं-- 

- . चाहे छुटी अति घने वन. में बनावे हा 











नोतिशतक।.........._ रह॥ 
चाहे कभी नर नये पट भी न पावे, 
सेवा प्रभो, पर न तू पर की करावे ॥ 
दोहा-चुप सूँगो लावर वचन, निकट ढीठ जड़ दूर | 


चमाहीन परिहात खल, सेवा कष्टहि पूर ॥४८॥ 
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उद्धासिताखिलख्त लस्य विश्ंखलस्प 
प्राग्लातविस्तृतनिजाघमकमंवूे: ॥ 
देवादबाप्विभवस्य गुणद्विषोस्य 

नीचस्य गोंचरगतेः सुखमास्यते केः ॥५६॥ 





.. जो दुष्टों का सिरताज है, जो निरछुश या मब्यादा रहित 
है, जो पूव्व जन्म के कुकर्मोँ के कारण परले सिरे का दुरा- 
चारो है, जो सोभाग्य से धनो हो गया है भ्ौर जो उत्तमोत्तम 
गुणों से दंष रखने वाला है-ऐसे नोच के अधोन रह कर 
सुखों हो सकता है? द 
तात्पयथ्थ यह है; कि नोच मनुष्य को सेवा करके मनुव्य 
हरगित़ सुखों नहीं हो सकता | कहा है-- 








श्र... _ नोति शतक । 





खरगम्यान्य: पुसान्याति, असेव्यांश्व निषव्ते | 
स मुत्युमुपग्हणाति, गर्ममश्वतरी यथा ॥ 


जो अगस्या स्त्रो में गमन करता है, जो सेवा न करने 

योग्य की सेवा करता है; वह उसो तरह मरता है, जिस तरह 

खन्चरो गर्भ धारण करने से मरतो हैं। आह 

..._ जो ऐसे अवगुणों को खान नोचों को सेवा करते है, उन्हें. 

. भोज और द्रोण को तरह पद-पद पर लांछित और दुखो होनः 

. पड़ता हैं। कहा हैं-- 

क्‍ नासेज्य. सेवयाद्द्यादेवाधीने. धनेधियम्‌ । 
भीष्मद्रोशादयों याताक्षयन्‌ दुयोधनाअ्रयात्‌ ॥ 


दुर्याधन दुष्टों का सरदार और बुराइयों को खामथा; 


...._ बह किसो नोति नियम को न. मानता था-मन में आता... 
.._ था यहो करता था। पूर्वजश्म के पाणों से घोर दुराचारो था। 


देव के अनुकूल होने से लक्ष्मो मिल गई थो; पर पाण्ड्वों के 


... उत्तमोत्तम गुणों से वह अहनिश जला करता था! उस को 
.... थ्षेवा करने से गोग्टह में भीकम को अपमानित होना पड़ा और 
..._ ड्ोलाचार्य को भी नोचा देखना पड़ा। भरो सभा में उसका 

... अन्यायाचरण देख कर भो, चाकरो के कारण से, भी 

. और द्रोण कुछ नबोल सके। न चाहने पर भी, अन्याय 






: ब्ैेष में उन्हे अपने प्राण भो गँवाने पढ़े । 









नोति शतक आओ कक है. प कट रा द 






तः मनुण को किसो दशा में भो नोच को चाकरो न 
करनो चाहिये; क्योंकि नोच की सेवा में सुख नहीं । 





कुगडलिया-तंय न करिये दुष्ट को, जातों होय उपाघ |... 
पूर्वजन्म के पाप सब, उपज उंठाबें व्याघ॥ 






उपज उठावें व्याप, देववल होय धनी सो । 






शुभगुण राख द्वेप, कृषंध को मित्र करे सो ॥ 
निषट निरंकुश नीच, तातस चित रंग न घरिये । 
दुखमय दुर्गुण खान, ताछु को संग न करिये ॥१९॥ 
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आारम्भगुर्वी क्यियणों ऋमेण 
लष्ची पुरा बृद्धिमती च पश्चात्‌ ॥ 
द्निस्यथ. पूवांद्धपराद्ध भिन्ना 
छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥६०॥ 







दुष्टों की मंत्री दोपहर पहले को काया के समान आरवा 
में बहुत लस्बोी-चोड़ो होतो है ओर पोछे क्रमशः घटतो चरू 


















२६४8... नोति शतक 
के समान पछले बहुत थोड़ो सो होतो 
बढ़ने वालो होतो है । क्‍ क्‍ 
खुलासा यह है कि, जिस तरह दोपहर पहले को छाया 
आरभ्म में बहुत होतो है और पोछे क्षण-क्षण घटतो जातो 
; उसो तरह खलों को मेत्रो पहले बहुत और पोछे कम 
होने वालो होतोहै; परन्तु सतपुरुषों को मेत्रो दोपहर 
पोछे को छाया के समान पहले थोड़ो और पोछे क्रम-ऋमसे 


होतो है। 
दु्जनों की मिन्नरता--पहले बहुत, पीछे कम। 
सज्जनों की 'मिन्रता--पहले कम पीछे बहुत । 
“पंचतंत्र' में भो कहा है-- 
हि है इक्तोरग्रात्क्मशः पवेशि यथा रस विशेष; । 
:. तद॒वत्‌ सज्जन मंत्री विपरीतानान्तु विपरीता || 


दूख के अगले हिस्से में रस कम होता है; ज्यों-ज्यों आगे 
गा, रस अधिक मिलता जायगा । बस, सज्जनों को 
मंत्रो ठोक ऐसो हो होतो है; दुज नों को इस के विपरीत 





न 


है ओर पोछे क्रमशः 
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के सम्बन्ध में और कवियों 














































ति-शतक | हि द कक कै है श्ष्ष द 


था था 60 0 न #टभकक्ीय आचि जारी. 7: अप उश्कक क #त पक किक मित कए 








'#द कदम ततककक तन लग, भा । 2 क्‍प5ानेदक ५, अप. कक फलपकास्‍ऑण 


विनसत बार न लागई, ओ्रोद्दे नर की प्रीति कि 
अम्बर डम्बर साँक के, ज्यों बाल की मीत॥ |. 


कुणडजिया-छाया जेसी ग्रात की, तेसी दुजन प्रीति । 
पहिले 
घटन लग तज रीति, प्रीति को करे बहानों | 
पे सज्जन की ग्रीत, विरुघष याके मन मानों ॥ 
पह्ििले सुत्तमरूप, फेर दिनरात सवाया | 
घुजन ग्रीति 7 नित बढ़े, यथा संध्या की छाया ॥ 





दीरघ होय पुनि, घटन लगे तज रीति। 


् 
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सगमीनसज्जनानां तृशजलसतोषाबेदितवृत्तीनाम || ब क्‍ | 
तुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणों जगति ॥६१ ः 
हिरन, मछलो और सच्जन क्रमशः विनके, 
सब्तोष पर अपना जोवन निर्वाह करते हैं 
सकुए और दुष्ट लोग अकारण हो इन 
रखते हैं 

हिरन, सकछलो और सज्जन-ये किसो को हासि न 
करते, पर दुष्ट लोग इन्हें ठथा हो धताते हैं। इस से मास 





जब के 




















रदंद... नीति शतक । 








होता है, कि दुद्दों का खभाव हो ऐसा हाता है। वे दूसरों 
को तकलीफ देने में हो अपना कत्तव्य-्पालन समभते हैं। 
कहा है--- 
. सहज संतोष दहै.साथ को, खल दुख देन प्रवीन ।] 
महुआ मारत जल बसत, कद्दा बिगारत मीन | 


दोहा-मीन वारि मृग तृण छुजन, कारि सन्तोर्षाह्न जीव । 
_लुब्धक्न घीवर दुष्टजन, बिन कारण दुख कोब ॥#१॥ 


67, जाप 8668, प्रंगि ग568 गत्ते कात 8००0 फशा ज्ॉ0 
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सज्जन-प्रशूंसा । 





...._चाब्छां सज्जनसद्ञमे परणुणे पीतिगुरी नम्नता। 
.... विद्यायां व्यसन स्वयाोषिति रातिल्ञोकापवादाहूयम्‌ 
....._ भक्तिः शलिाने शक्षिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खल्े- 

..  घ्वेते येघु चसंति निर्मल गुणास्तभ्यों नरेभ्यो ममः ॥६२॥ 


से , को ध संगति को अभिलाषा, पराये गुणों से प्रोति, रा मा 
नम्त्रता, विद्या का व्यसन, अपनो हो स्त्रो में 
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नोतिशतक |... रई७ 





३, शत पका पक मेकअप कक के 
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रति, लोक निनन्‍्दा से भय, शिव को भक्ति, मनक्रो वश में करने 










को शक्ति और दुष्टों को संगति का त्याग-ये उत्तम गुण जिन 


में हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। द रत 
जिन पुरुषों में ये उत्तम गुण हैं, वे सनुष्य-रूप में देवता 
और इस स्रूतल को शोभा है 
सज्जनों को संगति में अनन्त लाभ हैं ओर दुजनों को 
संगति में अनन्त हानियाँ हैं। सज्जनों को संगति से बुरैमी 
भले हो जाते हैं और दुजनों को संगति से भलेभो बुरे हो 
जाते हैं,--इन बातों का विचार करके बुद्धिमान मनुष्य सज्जनों 










को संगति करते हैं और दुजनोंक्री छाया के पास भी नहीं 


जाते। सत्जन आप दुखो रहने पर भो पराया भत्ता करते हैं। 
अऋझजमने खय, घोर विपत्ति में भी, विराट को मोवें कौरवों थे 
छुड़ा कर, राजा का भला किया । शिव जो स्तर्य लिश्वाटन 
करते हैं; पर उनको सहधकिणों जगत्‌ को अश्न पूरतो हैं। 
... सज्जनों को बात पत्र को लकोर होतो हैं। वे जो कुछ मुँह 
.. शैे निकाल देते हैं, उसे पूरा करते हो हैं। राजा हरिश्रद्धने 








अगणित कष्ट भोगे, पर विश्वासित को जो कहा था; सो... 





दे हो दिया। रामचन्द्रजो ने, खय॑ राज्यहोन बनवासो होने ._ 
पर भो, विभोषण को तो राज्य दे छो दिया। सब्जन जिसे, हँसो 
में भो, अपना कह लेते हैं, उसे अपने ऊपर हकज़ार-हज़ार कष्ट... 
पड़ने पर भो नहीं त्यागते । चन्द्रमा छयो और कलंको है तथा... 
विष प्राथहारक है; पर शिवजो उन्हें नहों त्थागते। सब्जन 













2.8 नोति-शतक । 





. ज्ञरा-क़रा थो बातों पर रौक् कर दूसरों को निहाल कर दे ज़रा-ज़रा सो बातों पर रोक कर दूसरों को निहाल कर देते 


हैं; उमरापति गाल बजाने से हो संन्तुष् होकर मन॒ष्य को 
अभावह्टोन कर देते हैं ; विष्णु भगवान्‌ केवल तुलसो-पत्नों से 
हो रोक कर भज्ञ के सारे मनोरथ पूरे कर देते हैं। पारख 
जो नामक एक महापुरुष ने अपने मन्दिर में काड 


. देनेवाले को करोड़पति बना दिया । एक दिल्कगोबाज्ञ 
.. ने किसो महफिल में एक सेठ के दुपई के पञ्े से नाचने वाली... 
"बैश्या के ओढ़ने का पक्ला बाँध दिया। सेठ ने वेश्या को 


इच्छानुसार धन देकर उसको वेश्या-हत्ति छुड़ा दो । सज्जनों 


... के गुण कदाचित शेष जो भो न कह सकें, तव हमारे जेसे 


जुद् मनुष्य को क्या सामथ्य ? बुद्धिभान लोग इन बातों को 


पा जानते हैं, इसो से वे सज्जनों को हो संगति को अभिलाषा 


..._ रखते हैं। तुलसोदासजो ने कहा है-- 
तुलसी सत्पुरुष सेइये, जब तब आवाई काम । 

लेक विभीषण को दई, बड़े दुचित में राम ॥ क्‍ 
जिस तरह उत्तम पुरुष सज्जनों को संगति को अभिलाषा 


.. रखते हैं ; उसो तरह वे पराये गुर्णोंको कृदर भी करते हैं, एवं 

.._ माता पिता और गुरु प्रति बड़ों के आगे नस्त्र भाव से रहते. 
.. हैं। इस में वे श्रवण, रामचन्द्र और कच प्रकृति आदर्श पुरुषों... 
_ का अनुकरण करते हैं; अपने समय को हँसो-मज़ाक, ताश- 
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पुस्तकावलोकन में व्यतीत करते हैं; अपनो हो स्तो से सन्तुष्ट 


१५ 


रहते हैं, सुपने में भो पर-स्त्रो का ध्यान नहों करते ; लोक- 





सामथ्य रखते हैं; क्योंकि जो इन्द्रियोंकों वश में नहों रख 
सकते, उन को पद-पद पर आपदा है; घोड़ों को वश मेंन 
रखने से जो गति गाड़ो और गाड़ो के बेठने वाले को होतो 
है, बच्ो गति मनुष्य के शरोर ओर आत्मा को होतो है। 
जो इन्द्रियों को वश में रखता है, वहो सच्चा बहादुर है। 
डुष्टों को संगति से वे बिल्कुल हो बचते हैं; क्योंकि 
के समान हानिकारक और मनुष्य का अधःपतन कराने वाला 
और कोई काम नहों है। जिन में ये सब उत्तम गण हैं, 
वे नररत्न निस्मन्देह वन्दनोय है । की 





कुण्ड लिया-जाने परके गुण सदा, महत॒पुरुष को संय ' 






. तिनमें मचकों रंगे, भक्ति ह 
गुरु भाज्ञा में नम्र रहे, खल संग न माषे ॥ 






ब्रह्मत्ञान चित माहि, दमन इन्द्रिन सुल्त माने | 


वादकी शक पुस्थ ते तप सम जाने ॥ 











0 नोति-शतक । 
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विपदि घैर्यमथास्युद्ये क्षमा। 
 खदासे वाकूपडुता युधिविक्रमः॥ 

यशसि चामिर्राचिव्यसर्न श्रतों। 

प्रसतिखिद्धमिदं द्वि मद्दात्मनाम्‌॥ ६३ ॥ 





क्‍ विपदुकाल में घेय्थ, ऐश्व््य में चमा, सभा में वचन» क्‍ ' 
.. चातुरो, रुग्राज़ में पराक्रम, सुयश में अभिरुचि और शास्त्रों में 


.. व्यसन--थे गुण महापुरुषों में खभाव से हो होते हैं। 
पल] . महात्मा पुरुष घोर विपद्‌ में भो घंय्य नहीं त्यागते, विपदृ 
में वे फीलाद से भी मज़बूत हो जाते हैं; केसो भी आपदा 
उन्‍हें अधोर नहों कर सकतो ; खय॑ विधाता भो उन्हें छेव्थ- 
ऋआत नहों कर सकता | जिस तरह गरमोमें सरोवर सूख जाते 
हैं, पर घछिन्सु अत्यन्त बढ़ता है ; उसो तरह विपदुममें नपु'सक 


.... घबरा जाते हैं, किन्तु महात्मा औौर भी हढ़ हो जाते हैं-उन. 
.... का खाइस बढ़ जाता है। साइस के बल से, वे ,महाविपद के... 


सो पार हो जाते हैं। - 
.... महात्मा लोग,समभते हैं,कि मनुष्यके सुख और दुःख सस्मद 
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कर्मों के फल भोगने से कोई भो बच नहीं सकता। जो किया 
है, उस का फल भोगना हो होगा। विपत्ति और दुर्भाग्य 
का रोकना असम्भव है, फिर घबराने से क्या लाभ ? घबराने 
या थव्य त्यागने से विपत्ति बढ़तो है; घटतो नहों। द 
उनका खयाल है, कि विपत्ति परमात्मा अपने प्यारों पर 
डालता है ; विपत्ति रूप कसोटो पर हो वह अपने प्यारों के 
पैखे और घमम को परोचा करता है। परोज्ञा में उतोण होने 
. पर, वह अपने प्यारे को उचित पुरस्कार देता है। विपत्ति 
भयदहूर रूप है और उसके 'गुण सप्को मण्सि क़ियादा कोमती 
गहीँ, तो कम भो नहों। विपत्ति में हो मनुषथ को भपने 
धौर पराये, हितु-सित्र प्रति का खरा-खोटापन सालस 
छोता है। इस समय स्त्री पुत्र बन्धु बा्खव और सेवक आदि 
जो साथ देते हैं, वे हो सच्चे समझे जाते हैं ; सम्पदावस्था में 
ती शत्रु भो सित्र हो जाते हैं। गोखासोजो ने कहा हैं-- 


घीज् धर्म मित्र श्र नारी, भापदकाल परलिये चारी॥ 


इन सब को परोचा के सिवा, मनुथ विपद्काल में देश- 
देशान्तर में भ्रमण करता है, छोटे और बढ़े सव से मिलता है. _ 


न्छ० नोति-शतक । 








!.. मशउया: 
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विपदि जेयेमथस्युद्ये क्षमा। 

सदासे वाकपठुता युधिवेक्रमः॥ 

यशसि चामिर्रुचव्यसर्न श्वुती। 

प्रकतिसिद्धमिद्‌ं दि मद्दात्मनाम्‌॥ ६३ ॥ 

विपदुकाल में घेग्थ, ऐश्वय्य में क्षमा, सभा में वचन» 

चातुरो, संग्राम में पराक्रम, सुयश में अभिरुचि और शास्त्तों में 
व्यसन--ये गुण महापुरुषों में सभाव से हो होते हैं। 
... महात्मा पुरुष घोर विपद्‌ में भो घेय्थ नहीं त्यागते, विपद्‌ 
में वे फौलाद से भो मक़॒बूत हो जावे हैं; कसो भी आपदा 











अत नहीं कर सकता | जिस तरह गरमोमें सरोवर सूख जाते 
. हैं, पर सिम्सु अत्यन्त बढ़ता है ; उसो तरह विपदु्में नपु'सक 


भो पार हो जाते हैं। 
कक लोग,समभ्तते हैं,कि मनुष्यके सुख और दुःख सम्पद 
इसके पू पूंव्वेजर ज ञमों के किये इुए कर््यों के फल हैं । 
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हन्हें अधोर नहों कर सकतो; खय॑ विधाता भो उन्‍हें छेव्थ- 











. धबरा जाते हैं, किन्तु महात्मा और भो इढ़ हो जाते हैं--उन 
. का साइस बढ़ जाता है। साइस के बल से, वे ,मद्दाविपद के 






नोति शतक । . शहर 
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कितष 


कर्मों के फल भोगने से कोई भो बच नहीं सकता। जो किया. 
है, उस का फल भोगना हो होगा। विपत्ति और दुर्भाग्य 
का रोकना असम्धव है, फिर घबराने से क्या लाभ ? घबराने 
या थैथ्य त्यागने से विपत्ति बढ़तो है; घटतो नहों । 

उनका खूयाल है, कि विपत्ति परमात्मा अपने प्यारों पर 
डालता है ; विपत्ति रूप कझोटो पर हो वह अपने प्यारों के 
पैखे और धर्म को परोचा करता है। परोज्ा में उतोए होने 
पर, वह अपने प्यारे को उचित पुरस्कार देता है। विपत्ति 
भयहर सप है और उसके 'गुण सप्को मणिसे क़ियादा कोमतो 
गहीं, तो कम भो नहीं । विपत्ति में हो मनुयथ को अपने 
और पराये, हितु-मित्र प्रथति का खरा-खोटापन मालस 
होता है। इस समय स्त्री पुत्न बन्धु वाखव और सेवक झादि 
लो साथ देते हैं, वे हो सच्चे समझे जाते हैं; सम्पदावस्या में 
वी शत्रु भो मित्र हो जाते हैं। गोखासोजो ने कहा है-- 


घी:ज घर्म मित्र श्रर नारी, आपदकाल परख्िये चारी # 


इन सब को परोचा के सिवा, मनुष्य विपद्काल में देश- 
देशान्तर में श्रमण करता है, छोर और बड़े सव से मिलता है 
ओझोर सव तरहके आदमियोंके व्यवहार ओर बर्ताव को देख 
कर नित्य नया अनुभव प्राप्त करता है । रात जितनो हो #ु छेरो 
होतो है, तारे उतने ही तेज़ो थे चमकते हैं; विपद्‌ जितना 
हो भारो होतो है, सनुध्य उतना हो अधिक गुणवान उतता 








२७5४... नोति-शतक। 





'है। विपद्‌ में हो सम॒ष्य के गुणों का प्रकाश होता है। विपदू 
निस्य हो परमात्मा का शभाशोर्वाद है। जिस तरह दिन... 


के बाद रात और रात के बाद दिन होते हैं; उसो तरह 
सम्पद और विपदावस्थायें आतो शरीर जातो रहतो हैं ।सदा न 


... भुख हो रहता है और न दुःख हो रहता है | इसलिये विपदू 
.... में मनुष्य को घबराना न चाहिये। सखुद्र में जहाज़ के डूब 

..._ जाने पर जो यात्रो घबरा जाता है, वह निश्चय हो डूब जाता 
... है; किक्तु जो घेय्य और साहस रखता है, वच् परमात्मा 


.. कोदयासे बचहुधा बच जाता है। चेश्यवान कावविपदू 


ः .. कुछ भो नहीं बिगाड़ सकतो । विपद्‌ मनुष्य का घेयथ्ध देखयी हा 
हे है; जब उसे घेरथ्य में पक्का पाती है, तब आप उसके चेश्य 
..._ से घबरा कर भाग जातो है। महात्मा लोग इन सब तच्च- 
... पृूण बातों को जानते हैं; इसोलिये वह खभाव से हो 





.. चैश्यवान होते हैं और विपद्‌ में घेये को कदाषि नहीं हा 
... त्थागते | सा, 
.. आअयोध्यानाथ महाराजा रामचन्द्रजो पर कुछ कम विपत्ति 


.._ अहझ्दों पढड़ो। राजतिलक होते-होते बनवास इन, पिता 
..._ दशरथ का सरण हुआ, जननो से वियोग इआ, सोता जेसो _ 
..._ कोसलाएंगे को लेकर भोषण वन और दुर्गस पवतों में श्वमण 







करना ३३5 । बन में भौसोता का वियोग इुनत्ा, परबे 








आम ] 








| नोति शतक: | लय रण. 
इक व नकल अत नरम किक पक 
विपद्‌ नहीं पड़ो । राज्य गया, रानो और सम्सान से वियोग 


डेरा, अमन और वस्त के लिये तरसना पड़ा, पराई चाकरी 
करनो पड़ो ; पर वे नहीं घवराये : इसोलिशे शेष में उनकी 
विपद्‌ भाग गई, रानो और राज्य सभी प्िल गये । पाण्डवोंको 
तरह कौन* विपद्‌ सह्मा 9? बेचारों पर विपदु-पर-विपद्‌ 
पड़ती रहों | पनेश्व्थ गया,भरो सभा में घोर अपसान इुआ, 
वम-वन में मारे-प्तारे डोले; अफिन्षा दतच्ति पर भी जीवन 
निर्वाह करना पड़ा ; पर पे के बल से सारी विपदाओं को 
 आटकर, भगवान्‌ क््ण को दया से, वे युद्द में विजयों षुछ। 


महाराजा हरिश्वस््र का राज्य गय, स्त्रो और पृत्रसे वियोग...| 


डग्ा, पुत्र का मरण छुआ, रानो को पराई दासों बनना पड़ा, 
सब आपन श्मशान पर चाण्डाल को चाकरो का ; पर आपने 
उुत्रक सरन पर भी अपने घेय्थ और घरुको न छोड़ा इस!से 
भगवान्‌ आप पर प्रसश्ध हुए; आपको सारो विपद्‌ हवा हो 
गई। समुष्यों को इन सच्ाव्माओंकों विपद्न्‍कह्ाानियोंस शिक्षा 


हि अहण कर, विपद्‌ में कदापि घेव्यच्यत न होना चाहिये | 


मशझत्मा लोग विपदर्में जिस तरछ कठोर हो |जाते हैं:उसी 


... तरह सम्पद में वे एकदम नम्त वने रहते है और घनेश्वर्य्य- 
.... शालों होकर इतराते नहों ; अभिमान के वश होकर किसो 
.... को कष्ट नहीं देते । इस अवस्था में उनको सहनशोलता उस्टो.... “ 
... बढ़ जातो है। च्मा और नसस्त्रता को वे मच्तिहों बन जाते 
.. है कोंकि वे इस अवस्था को 


गे 
























. २७७... नोति शतक । 








.. स्थायी नहों समझते । महापुरुषों में चम्ताशेलता खभाव से 
. हो होतो है; किन्तु सप-समान दुष्टों में क्षमा नहीं होतो। 
चैय्य बोरों में होता है ; नपु'सकों में नहीं होता । सम्पद पा- 


कर दुष्ट लोग नदोननालों को तरह इतरा जाते हैं; पर 


हे महात्मा लोग समुद्र को तरह गय्धोर बने रहते है । 


बन्द कवि ने कहा है-- द 
भले बंस को पुरुष सो, निहुरे बहु धन पाय। 
नवे धलुष सदबंस को, जिहि द्वे कोटि दिखाय ॥ 


..._ सभा-चातुरो भो एक बड़ा गुण है। सभ्षाचतुर मनुष्य 
. अपनो वचन-चातुरो से सब को मुग्ध कर लेता है। नोति में 
__ लिखा है, जो सुन्दर वचन रुपो द्रव्य का संग्रह नहीं करता, 
. बह परस्परके आलाप रूपों यज्न में क्या दिया दे सकता है! 


...._ बचनचातुशी से देवता राज़ो होते हैं। वचनचातुरी से शत्र 


... जी वश में हो जाते हैं। सभाचतुर पुरुष हत़ारों-लाखों हा हैः 


आप  विपक्ियों को भी सक बना देता है। इच्छा न होने पर भो; 


... विपक्षियों को उस को इच्छानुसार काम करना पड़ता है।.. ** 
... ओों तो सभी बोलते चालते और काम करते हैं; पर चतुरों का... 
..._ बोलना चालना कुछ और हो होता है | सभा-चतुर जो कहता... हक 
...._ है, वह सप्रसाण कहता है और इस टेंग से कहता है,कि 
... सभी उसकोबातों पर लट्ट हो जाते हैं। कहा है-- 







पर रा अवश्य नयन मुख नासिका, सब ही के डक ठोर | 
.._ इंसियो बोलिवो देखियो, चतुरन को कछु और ॥ 











नोीतिशतक |... . श७ भर 
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वाई पते: ककेन ६ ॥०म।॥ ३४४११, 


करिये सभा छदावते, श्ुखते बचन प्रकाश | 
बिन समके शिशुपाल को, बचनन सयो बिनाश ॥| 


भहात्रा लोग जोवन को एक न एक दिन अवश्य नाथ 
होनवाला सम्रभते हैं ; उन्हें धन और प्रा्णों का मोह नहों 
झहोता। वे जोवन का मोह त्याग कर और निर्भय होकर युद्ध 
करते हैं और अपना पराक्रम खूब दिखाते हैं। वे आगे पेर 
रख कर पोछे पेर नहीं देते। कण, अज्ुन और अभिमन्य 
प्रति महापुरुषों के पराक्रम को बात “सहाभारत” पढ़ने 
वालों से छिपो नहों है। कहा है-- 

रन सन्मुख पग सूर के, क्‍चन कहें ते सन्‍्त॥ 

निकस न पाछे होत हैं, ज्यों गयन्‍्द के दन्त॥ 

महात्मा लोगों को रुचि सदा सुयश में हो रहतो है 
भ्रपयश और मौत में वे भेद नहों समभते। उनका खयाल 
है कि, बुरा कृखूम अच्छा हो जाता है, पर कुनाम सुनास 
होता। इसो भय से वे जो काम करते हैं, ऐसा हो 
करते हूं, जिस से उन के सुनाम्र में बहा न लगे और निशि- 
दिवस उनका सुयश बढ़े । 3 द 
महात्मा लोग अपना एक अषण भो गप-शप, कलइ-विवाद 

अन्य में नष्ट नहों करते। उनका सारा समय 

ग्रतों के देखने, पढ़ने ओर सनन करने में हो जाता है 
जबकि मृखखों का समय सोने, कगढ़ने और अन्य निनन्‍्दनोय 


कामों में नष्ट होता है।.... क्‍ का 





























......_ सारांश यह है कि; महापुरुषों को तरह मनु को विदद. 
.... मेंजैय्य रखना चाहिये, ऐशखंमे  विनोत भाव धारण करना | 
...._ चाहिये, सभा में वाक्चातुरो दिखानी चाहिये, युद्ध में . 
...._ वौरता प्रकाशित करनो चाहिये, सदा सुयश को प्राप्ति कराने 
.... वाले काम करने चाहिये और शास्त्रावलोकन के सिवा और 
..... व्यसन न रखना चाहिये। सत्पुरुषों में तो ये सन गुण खभाव 
. अचेहो होते हैं; पर दूसरे लोगोंकी भो उनका अनुकरण करना 
चाहिये; क्योंकि इस राह पर चलने से सदा कल्याण 
होता है । 

















दोहा-विपत घीर सम्पति क्षमा, सभा माहि शुभ चैन । 
युधि विक्रम यश माहि रुचि, ते नखबर गुण ऐन ॥8 २३॥ 
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प्रदान प्रच्छुन्न ग्रदम्ुपगते सम्श्रमविधिः | 
प्रिय छृत्वा मोर्ने सदलि कथन चाप्युपकृतेः ॥ 
अलनुत्खेकों लद्स्यां निरभिसवसारा परकथाए।... 
सतां केनोदइिएं विषममालिधारात्रतमिद्म्‌॥ धछ॥ 





.. दान को गुप्त रखना, घर आये का सत्कार करना, पराया 
.. भ्रला करके चुप रहना, दूसरों के ठउपकार को सब के सासने 


नोति शतक । २७३ 
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_ रहित कहना--ये उत्तम गुण महात्माओं में स्वभाव से हो 
होते हैं। 
महाओाओओं में तो ये गुण खभाव से होते हो हैं, उन्हें कोई 
इन को शिक्षा नहीों देता: पर अन्य लोगों को भो उनका अनु- 
करण करना चाहिये । क्‍ 
दान करके किसो से कहना; अखबारों में कृपवाना अथवा 
और तरह डोंडी प्रिटवाना अच्छा नहों। इस तरह से जो 
दान किया जाता है, उस दान का सल्य घट जाता है; इसो 
से वास्तविक दानो अपने दान को ख़बर अपने दूसरे हाथको 
भो नहीं पड़ने टेते । अमेरिकाके घनकुवैर महादानी कारनेगो 
. इस ज़माने के कण, करोड़ीं का दान करके भो किसे को नहीं 
 जनाते थे। उन्होंने अपने धन से हज़ारों दुखियात्री के दुःख 
दूर कर दिये, लाखों के चिक कारा-क़रासो प्राथनाओं पर काट 
दिये और साथहों उनसे कह दिया-“खबरदार! किसोये भी 
यह बात न कहना । इस अभारे भारत में भी, पहले, ऐसे 
हो अनेक दानों सहाता जन्म लेते थे, पर अब तो दान पौछे 
करते हैं ओर समाचारपत्रों में ख़बर पहले निकल जातो है। 
आजकल इस देश के धनो ऐसो हो जगह अपने रक॒में दान 


करते हैं, जहाँ से उन्हें नाम होने को या कोई पदवी मिलने 


है आधा होतो 





२३६ ...._ नोति शतक । 





..._ सारांश यह है कि; महापुरुषों को तरह मनुझ्य को विषद्‌ 


... मेंधैय्य रखना चाहिये, ऐश्व्थमें विनोत भाव धारण करना 


चाहिये, सभा में वाक्चातुरों दिखानोी चाहिये, युद्ध में 


....._ वौरता प्रकाशित करनो चाहिये, सदा सुयश को प्राप्ति करने... 
वाले काम करने चाहिये और शास्त्रावलोकन के सिवा और 


.. व्यसन न रखना चाहिये। सत्पुरुषों में तो ये सब गुण खभाव 


... जखेहो होते हैं; पर दूसरे लोगोंको भौ उनका अनुकरण करना... 
चाहिये; क्योंकि इस राह पर चलने से सदा कल्याण 
| होता है । 








दोहा-विपत घीर सम्पति क्षमा, सभा गाहि शुभ बैन । 
युधि विक्रम यश माह रुचि, ते नखर गुण ऐन ॥#२३॥ 
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प्रदान प्रच्छुनश्न गृहमस्ुुपगते सम्नब्नमविधिः 
प्रिय कृत्वा मोर्ने सदसलि कथन चाप्युपकृतेः॥ 
... अजुत्सेकों लक्षस्यां निरभिभवसारा परकथाः । 
.... सता केनोदिएं विषममासिधाराब्तमिद्म ॥ ६७४ 


है ली 





दान को गुप्त रखना, घर आये का सत्कार करना, पराया 


रा भला करके चुप रहना; दूसरों के उपकार को सब के सामने... 





लत के ॥ 2 कर आए 2 मकर 


न बल 





नीतिशवक ।...... २७७ 
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कहना, धनों होकर गवे न करना ओर पराई बात निनन्‍दा- 


रहित कहना--ये उत्तम गुण महातंओं में खभाव से हो... 


होते हैं। 


इन को शिक्षा नहीं देता; पर अन्य लोगों को भी छनका अमु- 
करण करना चाहिये । द 
दान करके किसो से कहना, अखबारों में कपवाना अथवा 
और तरह डॉडो पिटवाना अच्छा नहों। इस तरह से जो 
दान किया जाता है, उस दान का सूस्य घट जाता है; इसो 
से वास्तविक दानो अपने दान को ख़बर अपने दूसरे हाथको 
भो नहीों पड़ने देते । अमेरिकाके धनकुवेर महादानी कारनेगो, 
इस ज़माने के कण, करोड़ों का दान करके भो किसो को नहीं 
जनाते थे। उन्होंने अपने घन से झज़ारों टुखियातओं के दुःख 
दूर कर दिये, लाखों के चिक पारा-दारासो प्रार्थनाओं पर काट 
दिये ओर साथहो उनसे कह दिया-“खबरदार ! किसोसे भी 
यह बात न कहना । इस अभागी भारत में भो, पहले, ऐसे 
हो अनेक दानो महात्मा जन्म लेते थे, पर अब तो दान पाछे 
करते हैं ओर समाचारपत्रों में ख़ुबर पहले निकल जातो है । 


आजकल इस देश के घनो ऐसो हो जगह अपनो रकमें दान 
करते हैं, जहाँ से उन्हें नाम होने को या कोई पदवी सिलने 


को आशा होतो है । ऐसा दान सच्चा दान नहों। इस दान 


. का फल दाता को पूरा नहीं मसिलता। कहा है 7 


महात्माओं में तो ये गुण खभाव थे होते हो हैं, उन्हें कोई. हा 





२७८... नोति शतक। 





तन धन महिमा धर्म जेहि, जाकहँ सह अभिमान । 
.._ तुलसी जियत बिडम्बना, परिणामहु गति जान ॥ तुलसी) 
.._महाप्रुष पराया भला करके किसो से कहते नहीं; वे 
_ प्रयया कष्ट निवारण करके चुप रहने में हो अपनो शोभा 
... समभते हैं। जो परोपकार करके कहता फिरता है, उसका 
.. छपकार नष्ट हो जाता है। उपकार करके गाते फिरनेसे 
.. छपकार न करना हो भला है। अंगरेज़ लोग भो उपकार 
...._ करके जगत्‌ जनाने वाले को सत्पुरुष नहों समकते । महा* 
...._ त्माओं में तो यह उत्तम गुण खभाव से हो होता है; अन्य 
...._ छोगों को भी महात्माओं का अनुकरण करना चाहिये । महात्मा 
..... झजु न ने विराट राजा का महत्‌ उपकार करके भो, अपनो 
...._ ज्षबानसे यह नहीं कहा कि, यह काम मैंने किया है। उसका 
.. बेहरा उत्तर के सिर हो बॉधना चाहा; पर खय्य उत्तरने 
. शाजा से सारा हाल कच्द दिया। कहा है-- 
रा बड़े बढ़े! काम कर, आप (सिद्दावत नाहिं ।.. 
जय जस उत्तर को दियो, पथ विराट के माहिं !। 0५ 
......_ सत्पुरुष घर आये शन्ु का भो उपकार करते हैं। अपने _ 
.. घर में जो कुछ होता है, उसो से उसका सत्कार करते हैं। 
... अगर कुछ भी पास नहों होता, तो उसे बेठने को कुशों का. 
आसन देते हैं, शोतल कूप-जल पिलाते हैं और मोठो-मोठों 
बातों से उसका श्रम दूर करते हैं। आप नहीं खाते, अतिथि- 


तेहें 


हैं। आप ज़मोन पर सो रहते हैं, पर अतिथि 


















हम  चाहिये। हसारे शास्त्रों में लिखा है । 


.. स्वान-पान वस्च आदि से उसका कष्ट और यम निवारण 









नोतिशत_क्ष।...|| रखट | 
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को पलेंग पर सुलाते हैं। यह सत्पुरुषों का सहज खभाव 
... होता है। और लोगों को भो उनका अनुकरण करना 





गरुठल्ति विम्मुखास्तस्य, पितृभिः सह देवता; ॥ गा 

“जिसके घर से अपूजित अतिथि खाँस लेता इआ चला... 
जाता है, उसके यहाँ से देवता पितरों सहित विमुख होकर 
चले जाते हैं ।? अगर ग्ट॒इस्थ सूय्य डबने के बाद आये हुए... 

.. अतिथि को सेवा करता है, तो वह देवता होता है-- 
आइये” कहने से अग्नि, आसन देने से इन्द्र, चरण घोने 
से पितर और अघ देने से शिवजो प्रसस्त होते है। घर पर 
कोई भो आवबे, उसको खातिर करनोहो चाहिये | यथासामध्य 


करना चाहिये। देखिये, ठक्ष अपने काटने वाले के सिर. 
पर भो छाया करता है। घर पर आये इुए बालक, दब, | 
.झुवा सभो को पूजा करनो चाहिये ; क्योंकि अभ्यागत सबका... 
. शुरु होता है। उत्तम वण वालेके घर आया हुआ नोच वर्णका 
अतिथि भी यधायोब्य पूजनोय होता है। जिसके घरवे 
अतिथि निराश होकर लोट जाता है, वह अपने किये पाप 


उसे टेकर उसका पुण्य ले जाता है। एक दिन भारत में... 
अतिथि-सत्कार को बड़ी सहिस थो, पर अब वच्च बात 


नहीं । देश के जिन भागों में नई सम्यता को रोशनो 





घ्प० . नोति शतकः। 














. नहीं पहुंचो है; वहाँ के लोग अब भो पुरानो चाल पर 





चलते हैं। यह बात राजपूतानेके उन हिस्सों में, | 


.. जिन में घुराने हो टेंग के मनुष्य हैं, अब भो है। इमने 
सिख और राजपूताने के मरुस्यथल में खय॑ परिश्रमण किया 


है। जब हम दिन-भर चल कर शास के वत्त किसो गाँवमें 


... पहुँचते थे; तो वहाँ के ग़रोब लोग हमें यथा-सामष्ये सब 










जो घर आवत शत्रह, छजन देत छख चाहि। 
ज्यों। काटे तरु मूल कोड, छाह करत बह ताहि ॥ 
महापुरुष अपने जिये उपकारों को ता छिपाते हैं; पर 


..... दूसरा उनके साथ जो चारासो भा भलाई करता है, उसका सौ 
..._गुनों कर के औरों से कहते हैं। यह सामरथ्य सत्पुरुषों में 
.. हो होतोहै। नोच लोग तो अपने उपकारो के उपकार 
5... को छिपाने को हो चेष्टा किया करते हैं; क्योंकि संकोण-ऋदय 
.. लोग इसमें अपनो मानहानि समभते हैं। किसोने कहा है--_ 
४ जद्वत 48, 06ए०09 0-9फप0७, 8 705६ ध्खण्टीशा ० ढारबघटत. | 
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...... मनुष्य, निस्सन्देह, सब प्रायधारियों में उत्तम है और. 
हा कुत्ता सब से नोच है , लेकिन बद्धिमान कहते हैं, उपकार 
न मानने वाले मनुष्य से कुत्ता अच्छा है। शास्त्रों में लिखा... 
[7मित्रदोही, छतन्न, भ्वणइत्या करनेवाले और विश्वासघातो.... 





हे _ तरह से, सुखो करने में डो अपने को घन्य समझते थे। रे 
. कहा है-- । 








नोति शतक... रद 








न आओ ऑध्ं आस 6१%) //४०५. हक. की काल ५.५ >. न - ४७७४४ 


सदा रौरव मरकमें रहते हैं; इसलिये पराये किये उपकार 
को कभी न भूलना चाहिये और अपने उपकारों को जगह- 





. जगह प्रशंसा करनो चाहिये। कहा है-- 


तिनसों विमुल॒ हुजिये, जे उपकार समेत । 
मोर ताल जल पान करि, जेसे पीठ न देत ॥ 
खल नर गुण माने नहिं, मेटहिं दाता ओप। 
जिमि जल तुलसी देत रवि, जलद करत तेहि लोप | 


कहते हैं, धन से किसे गवन इआ £ किस कामो का 
दुःख कस इुआ ? किसतले मन को स्थ्रियों ने खरि्त न 
किया १ “कौन राजा का प्यारा इआ ? कौन काल के वश 
नहीं हुआ ? कौन याचक बड़ा हुआ ? दुष्ट के मंसगंसे कौन 
सकुशल बचा ? महात्मा तुलसोदासजो ने भी कहा है-- 
“प्रभुता पाय काहि मद नाहीं ? *! 


यह बात साधारण लोगोंके सब्बन्ध में ठोक है। सत्पुरुषों 
की घन से गव नहों होता | धनेश्वय्थ पाकर, सतृपुरुष फल 
दार ठक्षों को तरह उलठे नोचेको कक जाते हैं ; अर्थात्‌ नस्त्र 


हो जाते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि धन, योवन और 


लोवन असार और चच्चल हैं। धन गेंद को तरह हाथमें आता 
है और गेंद को तरह शोध्र हो हाथ से निकल जाता है। 
जो आज उँचा है, उसे कल नोचे गिरना हो होगा। इस 
 जहानमें कितने हो बाग लग-लग कर सूख गये, आज उनका... 





श्यः... नोति शतक'। 
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. नामोनिशान भो नहों; कितने हो दरिया चढ़े और उतर गये। 
संसार को परिवतनशोलता का ज्ञान होने को वजह से हो, 
सारो एथ्वो के अकेले खामो होने पर भो, सुतलक घमण्ड नहीं 

करते और जो ऐश्वस्थशालो होने पर गव नहीँ करते, वे 

... निस्मन्देंद् महात्मा और इस एण्वो के भ्रूष॒ण हैं। 
. कहा है-- 
. सघन सगुण सधरम सगण, छजन झउसबल महीप | 
तुलसी जे अभिमान बिन, ते त्रिभवन के दीप ॥ 








.. महात्आ पुरुष अगर किसो का त़िक्र करते हे, तो उसमें... 
...._ निन्‍्दाव्यज्ञक वाक्य तो क्या-एक बुरा शब्द भो नहों आने... 
... देते। उनको किसोसे ईपषा-इ घनहीं होता, इसलिये वे किसो... 

.._का दिल दुखाने वालो बात नहीं कहते। पराया दिल दुखाने 


... को वे मचहापातक समभते हैं। उनको ज़बान और कृलम 
... से, खप्त में भी किसो को निन्‍्दा को बात नहीं निकलवो। 
..._महात्मात्रों को दूसरे में दोष दोखते हो नहीं । दोष उन्होंकी.... 
.._ दोखते हैं, जिनके हृदय खय॑ मलौन होते हैं और जो परद्ि- 










और अपात्य दोखता है। शेलो सहाशय ने कहा है-- 


_ द्रानवेषणको फिक्रमें रहते हैं। जो खय॑ खूराब होते हैं, उन्होँंकी.._ 
दूसरे खराव मालूम होते हैं। घूँघले आइने में हो चेहरा. 
 खूराव दोखता है। छुघलकेमें स्पष्ट लिखा इुआ भो अस्पष्ट | 


“जो ग्रथकारों की धूल जड़ाते हैं, उनमें अधिकांश लोग... 


-गुण-दे थो होते हैं ।” परगणदेणों के सिवा पर- ए. मा 


















नीतिशतक।......... शद३ 





निनन्‍्दा कौन करेगा ? महापुरुष जो कहते हैं, वह इस तरह 

.. कहते हैं, जिससे किसो के दिलमें चोट न लगे और उन्हें कोई 
.._निन्‍दक न कह सके | दूसरे का दिल दुखाने वालो वात सच... 
.. भी हो, तोभी न कहनो चाहिये । हा 


कक्ता है--- 





हा रु 
॥। ध 
* 8, 
0! 
| 
गा 
| 
कर ५ 
है 





पर परिवादः परिषदि न कथल्चित पणिडतेन वक्तव्यः | 
सत्यमपि तन्न वाच्य यदुक्तम छखावई भवति ॥| 


सभा में बुद्दिमान को पराई निन्‍्दा किसो हालत में भी न ० < 
_करनो चाहिये। जो बात कहने से टूसरे को बुरी लगे, वह 
सत्य भी हो तथापि न कहनो चाहिये । हे 


और भो कहा है-- 
पर को अवगुश देखिये, अपनों दृष्टि न दोय । 
करे उजेरों दीप पे, तरे अधेरों जोथ ॥ 
दोष भरी न उचारिये जद॒पि यथारथ बात | 
. कहे अन्ध को औधरो, मान बुरो सतरात ॥ 





छप्पय-दियो जनावत नाहि, गये घर कर सतत भ्रादर | 





हितकर साधत मौन, कहत उपचार वचन वर ॥ 


३३0 






सदा दान सों ग्रीति 





नीतियुत सम्पति राखत के... 





श्द्छ नोति शतक | 


(“करी कलर, पजररीप री की पपतव मटर हज. ३५.#०33 कह घ३ न #र 








स्‍5७० जज कलर तरीके >नननरीकरत रन थक कान कक 


यह ख़डगधार ब्रत घारके, जे नर साधत मन वचन ! 
तिनका सुनहु यह ल्लोकमें, पूर रह्यो यशही रचन ॥69॥ 
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करे श्लाध्यस्त्याग: शिरसि गुरुपादप्रणयिता | 

मुख रूत्या बाणी विज्ञाये घुजयोबीर्यमतुलम ॥ 
.... हृदि स्वस्था चुत्तिः श्तमाधिगतैकबतफलं । 
। _विनाप्येश्वयेंण प्रकतिमद॒तां मंडनमिद्म॥ ६५॥ 


पा बिना ऐश्वय्येके भो महापुरुषोंके हाथ दानसे, मस्तक गुरु- 


.._ जनों को सिर भुकाने से, सुख सत्य बोलने से, जय चाहनेवाली 


रे .._ दोनो भुजायें अतुल पराक्रम से, हृदय शुद्ध ब्तिसे ओऔर कान 
.._ शास्त्रों से शोभा के योग्य होते हैं । 


...... भनुश्ष के और आभूषण घन होने पर होते हैं ; पर सत्प- 








.._ रुषों को निध नावस्थामें भी उनके हाथ द्ानसे, मस्तक बड़ों. |, 
को दस्डवत-प्रणाम करने से, मुँह सत्यभाषण से, भुजायें. 
पराक्रम के, हृदय शदता से घौर कान शास्त्र सुनने से, उनके... 













 नीतिशतक।... रथ 
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भूषण होते हैं; अर्थात्‌ वे घन न होने पर भो, इन उत्तम | 
कार्मों को करते हू । 


_ छृष्पय-करन करत ते दान, शीत्त गुरु चरणन राखत | 
मुखतों बोलत सांच, भुजन सां जय श्रमित्नापत ।। 


चित की निर्मल वत्ति, श्रवण में कथा श्रवणरति। 


निश्वारि: पर उपकार सहित, सुन्दर जिनकी मति। 


हि 


ते बिना साज सम्पत तऊ, सोहत सकल सिंयार तने | 


है 


उनकी ज संग तिन देह प्रभु, तो यह हुघरे चपल सन (6 8॥ 
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सपत्सु महतो चित्त भवस्युत्पलकोमलम ॥ 

आपत्सु च महाशेलशिलासघातककैशम ॥ ६६ ॥ 

सम्पन्ति-काल में सद्ापुरुषों काचित्त कमल से भो कोसल 
रहता है और विपदु-कालमे बच पंत को महान शिला को 
तरह कठोर हो जाता है ! " 

सम्पदावस्था में सनुथ जितना हो नस्त्र रहे उतनाहों 





रद... नोवि शतक 





अच्छा । इस अवस्था में नम्रता ओर सरलता से मनुष्य को 

शोभा होती है और विपदु-काल में मनुष्य जितनाहो 

कठोर होता है, जितना हो घेर्य्यांवलब्बन करता है, उतनो हो 

उसको बड़ाई होतो है । जो विपद्‌ में घबराता है, उसको 

.. विपद्‌ घबरातो है। कठोर होने से हो विपद्‌ आसानो से कट._ 

..._ जाती है। जो विपदमें पड़ कर कड़ा नहीं होता, सब कुछ... *# 
. सहने को तेय्यार नहीं होता, मोह से खालो रोता है, उसका... 
रोना हो बढ़ता है। उपाय करने और विषाद त्यागने के सिवा 

. विपद्‌ को और दवा नहीों। महापुरुष सम्मद और विपद्‌ 
.. दोनों अवस्थाओं को चिरस्थायो नहों समझकते ; उन्हें गाड़ो 
..._ के पह्चियों को तरह घ॒मतो इुई समभते हैं; इसलिये वे सम्पद 
.. में नतो फूलते हैं भौर न इतराते हैं और विपद्‌ में नरोते हैं न 
.. घबराते हैं। जो नम्त और सरल होते हैं, वे आपद में विकार- 

३ ग्रस्त नहों होते । 


सोरठा-सतपुरुषन की रीति, सम्पत्‌ में कोमलहि मन | 
: दुखहू में यह नीति, बज्नसमानहि होत तन ॥॥$॥॥ 
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0, सतप्तायसि सास्थितस्य पयसो नामापि न शायते । 
मुक्कावारतया तदेवई्वैनलिनीपत्रास्थित : राजते॥ 








नोति एप ! * ' 
प्रतकष हि ५ | ह ने | 
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स्वात्यां सागरशुक्षिमध्यपतितं तम्मोक्चिक॑ जायते। 
प्रायेणाधमभध्यमोत्तमगुणाः संसर्गमतों देद्दिनाम्‌ ॥ ६७॥ 


गरम लोहे पर जल को बँद पड़ने थे उस का नास भो 
नहों रहता; वही जल को व द कसल के पत्ते पर पड़ने से 
झोतो सो हो जातो है शौर बच्चो जलको बे द स्वाति नचत में 
समुद्ध को सोप में पछने से मोतो हो जातो है। इस से सिद्द 
होता है, कि संसार में अधस, सध्यस और उत्तम गुण प्राय: 
संसग से हो होते हैं। 

निस्सन्देह भधस, मध्यम और उत्तम गुण मनुश्ष में प्राय: _ 
संस या सुहबत से हो होते हैं। यदि संसर्ग अधम होता 


है, मनुष्य अधम हो जाता है ओर यदि रुसग उच्तम होता 
है, तो सनुष्य उत्तम हो जाता है 


तबे बुन्द हवे क्षीण, कमलपत्र जे सरस्त हैं। 


मुक्ता सीपहि कौन, यान मान अपमान है ##७॥ 


67. 0० धा9068 5 वही छा 8. पीएफ तीिका। शिशा ता कल्त-6६ . ५ । 
श0॥, पल बछपा6 07099 - शिंशा जा 8 वैणप्रउनैटर्ड (7 पीट इब्ए6 
छा तंहफ ) 000.. >068069ा, गा 8 एटक-, ( कैछुकआा ) धीह इक्ाधह- | 
एड छ्यार्डणप्राहत॑ ग00.. 3. हुद्ाणगाह. एशशओं. जला 4 कि वताठ 
- ७ इक] 0 8 06 0ी5छक मी श्र $ पिल्ाटा न कि 8 
€रेी, छाओपिथाए जे ००४ चृष्छतकक 0 घालत का बएपूपॉंव ९ व ६०००7 
कंड006 फ5 08 दिएते छा ६०0८७ ध5ए 82६७७ 











श्च्ट नोति शतक । 2 
यः प्रणीयेत्छुचरिते. पितरं सन पुत्री । रा 


यहूुतुरेव हितीमच्छुति तत्कलत्रमं ॥ 
तन्मित्रमापदि सुस्ते च समाक्रेय य- | 
देतत्रय' जगति पुएयक्ृतों लभस्ते॥ दै८् ॥ 


अपने उत्तम चरित्र से पिता को प्रसम्न रक्खे वच्को पुत्र है, 
अपने पति का सदा-सवंदा भला चाहे बहो स्त्रो है और जो 
सम्पद और विपदुू-दोनो अवस्थाओं में एकसा रहे बहो मित्र 
है। जगत्‌ में ये तोनों भाग्यवानों को हो मिलते हैं। कं 
यो तो पुत्र प्रायः सभो के होते हैं ; पर जो पुत्र सदाचारो... | 
है, अच्छे चालचलन वाला है, कुकर्मों से बचने बाला है, हा 
.. पिता-माता को सेवा करने वाला और उनको आज्ामें.. 
रहने वाला है, वही पुत्र है। बैसे हो पुत्र के माता-पिता. क्‍ 
पुत्रवान हैं। असदाचारो--बुरे चालचलन वाला, माता-पिता... 
को बात न सहने वाला, उनको आज्ञा न पालन करने... 
वाला और अपने कुकर्म से कुल [में दाग लगाने वाला पुत्र; 
पुत्र नहों-शत्र है। ही 
...... प्रायः सभो लोगों के भाय्यायें होतो हैं; पर वास्तविक... 
..स्त्रो वहो है; जो पतिब्रवा और पतिपरायणा :है तथा पतिक्े._ 
... अनुकूल चलने वालो, छाया को तरह उसके साथ रहने वाली... 
.._ और पति के दुःख में दुखो और पति के सुख *में सुखो रहने... 
। बाल है एव हर कण पति को शुभ चिन्तना करने वालो रा 

















नोसति शतक | २८९ 


५७७७७५७७७७/७७ आए ७ ७ मी मत कम! कील मन 3", जार कूए:207 4 ककातक टी वकटा/ कार कहे म५ पा ४ ६५१४०१ ५ ४११ ५३४४ ०७५ ८००९ कप ब.का के कब० १ ९३ पाए ली ८एकन्‍ ५१३३० ७१३# एच ताक परम पयन्‍ ४०५: /॥ ५ ७/०श-जरपनलात पीर कार पका किस करेगमा्ीपएाउक बल 2 


है । जो सती व्यकिचारिणों, कुलटा या असतो है ; जो हइर- 


हा 


धमुखों है; जो पति को 
।नुसार नह्*ों चलती, और उसकी अशुभ 
चिम्तना करती है, बह स्थो--स्तो नहों; बह तो पति को 


जान्लनि ऋाचइथ डर 5: | ई कह हट 2 | 














के आप पर ७०... कुकी ॥ ४] # ३... कक स्ल 
फ ॥!४६ श्ू छा ण्गा । त्र्लू ह। * पू #! | घ्छा है! ५» |] है शा 7: हे 
| बहुत लोगी के होते हैं। जिसके पास दों पसे 





आफ. 


मित्र बन बेठते है जबतक 
प्रेमा देखते हैं, मौज उड़ाने के सामान देखते हूं, खब गुलकर 
हैं, तबतक थे प्रित् बने रहते हैं; लेकिन ज्योज्ों ५रसोका 
अभाव या दरिद्व देखते हैं, कि आजकलके मित्र नी दो ग्यारह 


होते हे । जो ऐसों को मित्र समझते हैं, वे बढ़ो ग्लतो करते 


ओर धोखा खाते ह । इन लोगों को स्वार्थो या मतलबो कच्ना 
चाहिये पित्र तो वहो होता है, जो सुदिन और ददिन-- 
अ्रच्छू दिन और बुरे दिन--सम्पद और विपद्‌ दोनों मेंहो 
शकसा रहता है अथवा विपद्‌ में सतह को मात्रा ओर भो बढ़ा 


सा है। ऐसा सित्र न इमें मिला और न हमने किसो भौर 


























कक 





२६२ नोति-शतक । 





मेत्रो करनी चाहिये, नगर में बसना चाहिये और किसो 
सुन्दरों नारो का पाणिग्रहण कर उससे विलास करना चाहिये। 
अमर मनुष्य संसार को असारता से विरत्ञा होकर बन में 
रहे, तो उसे शिवजो को भक्ति और आराधना करनो चाहिये, 
किसो तपसत्रो से मेत्रो करनो चाहिये, वन में रहना चाहिये 


ओर कन्दरा--शुफा से विलास करना चाहिये। 
अत्यागी और त्यागो-ब्यहस्थ ओर रंन्यासो दोनों के 


लिये योगिराज ने क्या हो उत्तम उपदेश दिया है! रंंसार 
में रहने वाले, ग्टहस्थ के लिये छशा को भक्ति, राजा को सत्रो, 
नगर का निवास और खुन्दरो नारो से विलास--चारों हो 
बातें बड़ी उत्तम हैं। इस तरह करने से शअ्रत्यागो-ग्टहस्थ 
को दोनों लोकीमें सुख होता है। भगवान कृष्ण को अनन्य 
भक्ति करने से सनुथ्य के सारे सनोरथ पूरे होते हैं; कोई आपदा 
पास नहों आतो ओर यदि आतो भो है, तो भगवान को छपा 


से हवा से बादलों को तरह उड़ जाती है। लाख-लाख दुजन 
शत्रु मिलकर भो, कृष्ण के प्यारे का बाल भो बॉका नहीं कर 


सकते । कृष्ण को कृपा होने से लक्ष्मो को कृपा होतो है। पति 
जिसे चाइता है, स्त्रो भो उसे प्यार करती है। भगवान्‌ छष्ण 
को भक्ति का फल, इस कलिकाल में भो, हाथों-हाथ मिलता 
हू, इसमें ज़रा भो सन्देंह् नहों। इन पंक्षियों के लेखक ने 
इस का स्॒थ॑ अनुभव किया है। बहुत से लोग कहा करते हैं, 
कि स्टइस्थो के जंजाल में. भगवान को भक्नषि हो हो नहों 
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सकती । जो ऐसा कहते हैं, ग़लतो करते हैं। मनुष्य, ब्टहस्थो 
में रह कर भी, परमसात्माकी भक्ति कर सकता ह । मनुष्य को 
चाहिये, वाणिज्यन्व्यवसाय नौकरो-चाकरो आदि सरंसारो कास 
करता रहे, पर सन को प्यारे कृष्ण में रकवे । इस तरह शरोर से 
जगत्‌ के काम-घन्धे करने और सन को परमात्मा में रखने से 
मनुष्य को धमं, अथ, काम और सोज् चारों पदार्थो' को 
प्राप्ति होतो है । साया में फँसा हुआ चचञ्चल मन मुकुन्द के 
चरण-कमलों में केसे लग सकता है ? स्थामो रामकृष्ण परम- 
हंस कहते हें-व्यभिचारिणो स्त्रो घरके सभो काम-काज करतो 
रहतो है, पर उसका मन हर क्षण अपने यार में रहता है । 
गाय जगह-जगह घास चरतो फिरतो है, पर मन को अपने 
बच्चे में रखतो है। स्थ्रियाँ घान या बाजरा बगरः ओखलो 
में डालकर कूटा करतो हैं, उस समय एक हाथ से मूसल 
चलातो हैं और दूसरे से धान को ठोक करतो जातो हैं । 
अगर उस समय घर का कोई आदमो या पड़ोसिन आ जातो 
है, तो बे धान भो कूटतो जातो हैं और बातें भो करतो रहतो 
हैं। अगर उस समय बालक रोने लगता है, तो उसे दूध 
भी पिलातो जातो हैं; पर उनका ध्यान सूसल हो में रहता 
है। अगर बातों में उनका ध्यान ज़रा भो सूसल से हट जाय, 
तो उनके हाथ के पलस्तर उड़ जाये, फोौरन सूसल उनके हाथ 
पर हो पढ़े ।”* स्त्रियाँ तोन-तोन जैहर पानो को सिर पर 
धर कर, अपनो साधिनों के साथ इठलातो और बातें करतो 
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शक में चलती हैं । अगर राह में किसो कुलटा का यार मिल 
जाता है, तो वह सिर पर घड़ेको रकक्‍खे हुए इँस-हँस कर और 
सटक-सटक कर खूब बाते करतो हैं, पर उसके घड़े का 
पानो उछल कर उसके कपड़े नहों मिगोता-इसका क्या 
कारण है? कारण यहो है, कि वच् हेंसतो सटकतो और 
बातें अवश्य करतो हैं, पर उसका मन अपने सिर पर रक्वे 
हुए घड़े से ज़रा भो नहों हटता । बस, इसो तरह संसारो 
कास करता हुआ भो, मनुष्य भगवान्‌ को सच्चो भक्ति कर 
सकता है। स्तो रखने, बालबच्चों का पालन-पोषण करने 
ओर अन्यान्य सुकम करसे से इश्सिडि में ज़रा भो गछबल 
नहों होतो ।* 

पितरों के पिण्डदान को व्यवस्था के लिये पुरुषको सुन्दरो 
से विवाह करके सम्तान पदा करनो चाहिये। सुन्दरो स्त्रो 
के साथ शादो करने को बात इसलिये लिखों गई है, 
सत्रो के सुन्दरो होने से पराई स्त्रो पर सन नहीं जाता और 
सम्तान भो खरूपवान्‌ होतो है। नगर में रहने को बात 
इसलिये लिखो है, कि ग्टइस्थ को चिकित्सक, साहकार, कम- 
काण्डो ब्राह्मण ओर खाद्य सामग्रो एवं वस्त॒ प्रति को ज़रू- 
रत पड़तो रहतो है और ये सब शहरमें आसानो से ज़रूरत 
के समय मिल जाते हैं। राजा के साथ मेचो करने को बात इ' 
खिये लिखो है, कि राजाके साथ म्ेत्रो रहने से पुरुष को घन 
सझय में सहायता मिलतो है, लोगों पर प्रभाव पड़ता है और 
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सम्यान मिलता है। राज-सतम्मान असछत के समान साना 
गया है और है भो ठोक। भाग्यवान्‌ पुरुष हो राजसब्झान 
लाभ करते हैं। कहा है-- 
अझूत शिशिरे वह्िनरमखत प्रियद्शनम | 
अम्ते राजसम्मानमस्त जीरभोजनम ॥| 

शोतकाल में अग्नि अछूत है, प्यारे का दर्शन अरूत है, 
शजसब्यान अरूत है और खोर का मोजन अरझूत है। 

अगर मनुष्य के सत्रो न हो, हो तो कुलट और कलह- 
कारिणो हो, लक्ष्मो को छपा न हो, राजा से भी मेत्रो न 
हो; तो उसे भूल कर भी ग्टहस्थायम में रहकर अपना दुष्प्रा- 
प्य मनुष्यन्जोवन नष्ट न करना चाहिये। सब आ्राशा-ल्पष्णा 
त्याग कर वन में रहना चाहिये। वनमें अकेले रहने से, 
मनुष्य का सन सब ओर से हट कर प्रभु के पदर्पकजों में हो 
भुकेगा ; क्योंकि एकान्तवासों को सन के विक्तत करने बाले 
पदाघ--शिकार, ताश चौपड़ आदि खेल, दिन में सोना, पर- 
निन्‍्दा; स्त्रो का सह, सदिरा पान और नाच-बाजें तथा गाने 
प्रभुति का संसग हो नहीं रहता, इससे मन विकृत नहीँ 
होता | केसा हो मनुथ्य क्यों न हो, उपरोक्त पदाथ मनुष्यके 
सन को बिगाड़े बिना नहों रहते। विक्कत मन में प्यारा बेठ 
नहों सकता । प्यारे के निवास के लिये मन को क्रोध के आठों 
दोष--दुष्टवा, हठकारिता, परको अनिष्ट-चिन्ता और आच- 
रण, पराये गुण देख कर जलना ओर सक्नन सकना, पराये 
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गुणों में दोष टू ढ़ना, जो देना है उसे न देना और दो हुई 
चौज़ को हज़म कर जाना, कठोर वचन बोलना झौर निदे- 
यता के काम करना--इन से मन को साफू रखना चाहिडे 
शुद्ध ओर पवित्र मनमें हो प्यारा बेठता है। जिन से इस तररू 
मन शुद्द न किया जा सके, उनका बन में जाना भो वथा हो 
है। वन में रह कर तपसियों से मेत्रो करनो चाहिये: 
संसारो लोगों का संसग सदा त्यागना चाहिये। गुफा में बेठ 
कर आनन्दपूर्वक “शइर-शझूार” भ्रजना चाहिये। इस तरकझ्ष 
करने से मनुष्य को इस जन्म में सच्चा सुख और शान्ति सिलतो 
है और मरने पर खग या सोछ-पद को प्राप्ति होतो है । 

एक हो काम करना चाहिये, “इधर के रहे न उधर के 











रहे, खुदा हो सिला न विसाले सनम्‌ वालो कहावत न 


चरिताथ करनो चाहिये, संसारी बनना हो, तो संसारो हो 
बनना चाहिये ; त्यागो का ढठोंग करना ठोक नहों। संन्यास 
होकर ग्टहस्थों के घर आना, उप्तमोशम प्रष्टिकारक घटरस 
भोजन करना, धन सच्चय करना, युवतियों को पास बिठाना, 
उनसे पेर पुजाना--उचित नहीं ; इस तरह करने से ममुष्य न 
इधर का रहता है न उधर का। “धोबो का कुत्ता घरका न 
घाट का” यह कहावत चरिताथ होती है । 
गोखामोजो ने कहा है :-- 
के ममता करू रामपद्‌, के ममता करु हेल; 
तुलसी दो महू एक अब, खेल छेाड़ि छल खेल ॥। 


..77//////घ ५ ,७७४७७७७७७७७एे 
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नोति-शतक । २६७ 


'परकान्‍मपर.। 


कृण्डलिया-सेवहु क्रेश़व देव को, के शिवकी कर सेष | 











३ कर, 


ग्रित्र एक कर नृप्ाति को, के जोगेश्वर देव ॥ 
के जोगेरवर देव, दुहुन में एक हितू कार । 
करिये नगर निवात्त,किपों बनवास करह ढारि ॥ 
पृत्रवती तियसंग, अंध अंगन मेटे बहु । 
करि गिरियुहा असेग, ग्रीति मो नितग्राति सेवहु ॥$8॥ 
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नज्नत्वेनोश्रमन्तः परगुणकथनेः स्वान्गुणान्ख्यापयन्तः 
स्वाथोन्सस्पादयन्तो विततप्रियतराश्म्भयतल्वा: पदार्थे | 
क्ञान्त्यवाज्ञपरुक्षाक्तरमुखरसुखानदुज्ञनान्‍दूषयन्तः 

खन्‍तः साथ्रयंच्ेयों जगति बहुमताः कस्य नाभ्यचनीया३॥8७० 
. नम्नरता से ऊंचे होते हैं, पराये गुणों का कोफ्तन करके 
अपने गुणों को प्रसिद्द कर लेते हैं--पराया भला करने में 
दिल से लग कर अपना मतलब भो बना लेते हैं और निन्‍्दा 
करने वाले दुष्ठों को अपनो क्षमाशोलता से हो कलंकित या 
लज्जित करते हैं--ऐसे श्राश्वव्यकारक्क आचरण से सभो के 
माननोय सन्तपुरुष संसार में किस के पूजनोय नहों है' ? 
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२०८ नोति शतक | 
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सज्जन सब से नम्बता का व्यवहार करते हैं, किसो से 
भो ऐंठ कर बात नहीं करते, अपने तई सबसे नोचा समझते 
हैं ओर अपनो नम्जता से हो ऊँचे होते हैं ; यानो किसे 
अपने से कम नहीं समभते, सब को अपने से ऊँचा और 
अपने तई सबसे नोचा समभते हैं; अदना-से-अदना आदमीो 
से विनोत व्यवहार करते हैं। उनके इस व्यवहार से प्रत्येक 
अयुय का आक्ा सन्तुष्ट हो जाता है; प्रत्येक मनु उनका 
सत्मान करने लगता है और उन्हें अपने से ऊँचा समभता 
है; क्योंकि वास्तविक महापुरुषों में हो नम्बता होतो है। जो 
ओछे और थोथे होते हैं, उनमें हो अभिमसान को मात्रा हद से 
ज़ियादा होतो है #। नौच लोग अभिमान-भरो बातें कह 
कर, अपनी शान और रोब दिखाकर ऊँचा छोना चाहते हैं; 
पर वे लोगों को नज़रों से उल्‌टे हो गिर जाते हैं। पहले भो 
जितने बड़े लोग हुए हैं, वे सभी निराभिमानो, परले सिरे के 
नम्त्र; विनयो भौर मधुरभाषो हुए है। जो अपने तई' ऊँचा 
बनाना चाहे , उन्हें नम्त्र होना हो चाहिये ; बिना नोचा हुए 
कोई ऊँचा हो नहीं सकता | 

कविजन कहते हैं- 

नर की अरु नल नीर की, गति एकी कर जोय । 
ज्यों ज्यों नीचो दबे चले, त्यों त्यों ऊँचो होय !!” 
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नोति शतक | २७८७ 





उच्च हुयो जो जन चहे, विनय घर निज मत्थ | 
नयो प्रथम ज्यों केसरी, हवे करिबध लमरत्थ ॥ 


बूसाइयों को बाइबिल में लिखा है-- 





ध:पूज ७ (शत #प्7)65 #ांग्राइछ॥ 89)) 06 6०६८७. 


जो अपने तडई' नोचा बनावेगा, वह अवश्य ऊँया होगा ।! 
शेख साढो ने भी कहा है-- 


“बनी आदम सरश्त अज खाक दारन्द 
अगर खाकी न बाशद आदमी नेल्त 
न शायद बनी आदमे पाकजाद । 
के दर सर कुनद कित्र तुन्दी ओ बाद ॥” 


मनुष्य खाक से बना है । अगर उसमें खाकसारो--नम्बता 
नहों है, तो वह फिर आदमो नहों है। खाक से बनो आदस 
बज को औलाद को अभिम्ाान और कढोरता आदि से बचना 
क्‍ चाहिये। मा 
सच है, सनुष्य मिद्दो से बना है ओर मिश्लै में हो मिल 
जायगा # | इस लिए उसमें मिद्दो को तरह हो नम्बरता होनो : 
चाहिये। जिस में नम्त्ता नहों,; वह सनुष्य नहों | 
दूसरो बात सज्जनों के खक्षाव में यह होतो है, कि बे 








जननननननगननननक का, 
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३०० नोति शतक । 


शा आया आन मन 0 आर जै७७१५८)5म5ज 59. जल. 23 ,#ी ५, #१५. 6.९ / ५.०५ >, 


किसो को भो निन्‍दा नहीं करते ; जहाँ तक होता है, पराई 
प्रशंसा हो किया करते हैं। जिन के दिल में ईर्षा-देघ होता 
है, जिनके हृदय अपवित्व होते हैं, उनके हूदयों से ही गन्हो 
बातें निकला करतो हैं। जो सब को हो परमात्मा का रूप 
समभते हैं, जो सभी प्राणियों में परमात्मा को देखते हैं, वे भूल 
कर भो किसो को निन्‍दा नहीं कर सकते। वे सभो को भ्रपने 
से वड़ा समभते हैं, उनको नज़र में कोई वी उनसे छोटा 
नहों। उनको ऐसो समझ है, तभी तो थे किसो से शच्षुता 
और द घभ्षाव नहीं रखते। कहा है-- 


७ कक 5 








केसा मोमिन केसा काफिर, कौन है सूफी केसा रिन्‍्द । 
सारे बशर हैं बन्दे हकुंके, सारे शर के भंगड़े हैं ॥ 


और भो-- 
ऐ ज़ोक, किसको चश्मे हिकारत से देखिये | 
सब हमसे हैं ज़ियादा, कोई हम से कम नहीं ॥ 


द जो सब को बन्दे-खुदा समझते हैं और सभो को अपने से 
ज़ियादा समभते हैं, वे किसी को नज़र-हिकारत से नहीं देख 
सकते # । उनके मुँह से पराई प्रशंसा छोड़ निनन्‍दा निकल हो 


नहों सकतो 














नोति शतक । ३० हैं 
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छिपाना ओर ग्रुणों का बखान करना कठिन है; पर 
सझ्नों में यह गुण खभाव से हो होता है। जो ऐसा करते 
हैं, उनका कोई भो शत्रु हो नहों सकता, सभो उन के सित्र 
हो जाते हैं और उन्हीं के द्वारा उनके गशुण्यों की प्रसिद्धि हो 
जातो है । 

तोसरा गुण सज्जनोंमें बच होता है, कि वे सदा परोपकार 
में दत्तचित्त रहते हैं। जो सदा पाई भलाई में लगा रहेगा, 
उसका कोई काम बिना बने रह नहों सकता | 





.. चौथा गुण सज्जनों में यह होता है, कि वे अपने निन्दकों 
को बातों का बुरा नहीं मानते। वे आस के धच्च की तरह 
होते हैं, कि लोग उसे पत्थर मारते हैं और वह फल देता है। 
जो लोग उनको निन्दा करते हैं, वे उन्हों को प्रशंसा करते हैं । 
उनका खयाल है--- 


जुबा खोलेंगे मुझ पर बदजुर्बा क्या बदशआरी से | 
कि मैंने ख़ाक भर दी है उनके सुँदमें ज़ाकसारी से ॥ 
तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता ऐ जोक] 
है बुरा वही कि जो तुझे को बुरा जानता है ॥ 


बुरे आदसो अपनो बुराई के कारण मेरो निन्‍दा नहों कर 
सकते ; क्योंकि मैंने अपनो नब्जता से उनके मुँह से खाक 
भर दो है। 











३०४६ नोति शतक | 


(+/ "सदा पिकमर पक पडता ठप शाक, 


ऐ क़ोक ! तू भला है, तो निनन्‍्दकों के कहने से बुरा 
नहों खाता । बह्चो बुरा है, जो तुमे बुरा समझता है। 

शस्ताँ में लिखा है |-- 
ल्‍ “इंणो मनुष्य हो निरफ्राध मनुण्यों से शन्र॒ता रखता है। 
क्‍ ने एक सूख को एक प्रतिष्ठित पुरुष का अपमान करते 

टेखा । मैंने उससे कहा-- सहाशय ! अगर आप भाग्यहोन हैं, 

॥ तो इसमें भाग्यवानों का क्या दोष है १ जो तुम को देख कर 
जले,तुम उसका बर मत चोतो। क्योंकि बच अभागा खर्य ग्राफृत 
में फंसा इआ है # । जिस के पोछे ऐसा शत्रु (दूसरे को देख कर 
कुठ़ना) लग रहा है, उसके साथ शत्रुता करनेको क्या आवश्य- 
कता ? बुद्िमान दुष्टों।को बातों का बुरा नहों मानते। दुष्ठों का 
खभाव हो है, कि जब वे गुणों में दूसरों को बरावरो नहीं कर 
सकते, तब अपनो दुष्टवाके कारण उनमें दोष लगाने लगते हैं ।” 

सज्जन पुरुष नोचों को बातों को परवा नहीं करते । के 
अपनो नम्त्रता और चमाशोखता से हो उनके सुँह बन्द कर 
देते हैं। बुराई करते-करते जब दुष्ट थक जाते हैं, तब आप 
हो लस्जिस होकर बुराई करना छोड़ देते हैं । 

ज्षमा खड्ग सीने रहे, खल की कहा बसाय | 


अगिन परी तृश[रद्दित थल, आपहि तें बुक जाय ॥ 
नमस्त्रता से ऊंचा होना; पराया शुणश मान करके अपनो 
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नोति-शतक । ३०३ 
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प्रसिद्दि करना, पराया भला करते हुए अपना भी खाथ छिद् 
कर लेना ओर निनन्‍्दकों को अपनो च्षमाशोलता से लज्जित 
करना+-ये चारों हो गण अनुकरणोय हैं। जिनमें थे चारों 
गण होते हैं, निथय हो वे सभी के पूजनोय होते हैं। 
छुणय-नोचे हवें के चलत, होत सबसे ऊँचे अ्रति । 

परगुण कीरति करत, आपगुण ढॉकत यह मति ॥ 

आपन अरथ विचार, करत निशे दिन परमारथ | 

दुष्ट वचन नहिं कहत, क्षमा कर साधत स्वार्थ ॥ 

नित रहत एकरस सबनसों, बचन कोपकर कहत नहिं | 

ऐसे जु सन्‍त या जयत में, बचित तबके स्वृतन्त्राहि ॥७०॥ 
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परोपकारियों की प्रशंसा । 


"+“--+वाशी लि कियकक-----० 
भवन्ति नज्नास्तरघः फत्बोद्गमै- 
नेवांबुभिभूरि पिलस्बिनों घनाः ॥ 
अज्चुदताः सत्पुरषाः सम्द्धिमिः - 
स्वभाव एवैष परोपकारिखाम्‌ ॥ ७१॥ 
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३०४ नोति शतक । 


जेसे वक्ष फल लगने से नोचे को ओर क्षुक जाते हैं, वर्षा 
के जल से भरे हुए नवोन मेघर ज़्मोन को ओर भमने लगते क्‍ 
; वेसे हो सत्पुरुष भो सम्प्रत्ति पाकर उद्दत नहीं होते,बल्कि 
.._ नम्त हो जाते हैं ; इस से प्रत्यक्ष है, कि परोपकारी सनु्थों * 
का खभाव हो ऐसा होता है । द 
.. सज्जन पुरुष सम्पत्तिवान्‌ होकर नस्त्रता धारण करते हैं 
किन्तु दुष्ट लोग घन-सम्पत्ति पाकर इतरा उठते हैं #। जो 
लक्ष्मी सब्जनों को नम्त्र बना देतो है, वह दुष्टों कौ दुष्टता को 
ओर भो बढ़ा देतो है। दुष्ट लोग दौलत पाकर और मतवाले 
हो जाते हैं। ऐसे. के सस्बश्ध में किसो उठ़ूं कबि ने. « 
कहा है-- 3 
| ...._नशा दौलत का बद झतबार को जिस आन चढ़ा। 
द . सर पै शेतान के एक और शैतान चढ़ा ।॥ 


अमुभव-विहोन और तद्ू-दिल मनुष्य पर जिस समय. 
दौलत का नशा चढ़ गया, तब मानो शेतान के सिर पर एक द 
झोर शतान चढ़ गया। ? 
ओर भो कहा हे-- 
बन्घुः को नाम दुष्टानां, कुष्यते को न याचितः 
को न दुष्यति वित्तेन, कुकृत्ये को न पागिडतः ॥ 


यजा+++ततमतरल.त. | 
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लनमली दाता ४ 


दरशतलक्षयकरयलक्लक्तवकयरम्फकरलानाकतनत.+अलान+ मन 





ाशथत्शााक्राक्षकानलात/लाउ पा 


दर पर करके 











प्र. 


नोति शतक । शे०जछू. 


सिर किलरी भा मिट पट नली पार) जार तर जप हज मनन, कटे. ९८ कह कटी थक न्‍न्‍ राह ९ २५. अप पनीर हक कप, टला ५ कि हा लक, लहफ ऑन 


दुर्मन्त्रिण कम्मुपयान्ति न नीतिदोषाः | क्‍ 
सन्‍्तापयन्ति कमपथ्यमुजे न रोगाग।. 
क॑ श्रीनदर्घमाति क॑ न॒ निहन्ति झृत्युः। 

के स्वीकृता न विषयाः परितापयन्ति ॥ 
टुलन का बन्धु कौन है? माँगने पर किसे क्रोध नहीं 
आता ? धन से किसे अप्रिसान नहीं होता ? कुक करने में 




















तिका दोष किस दुष्ट मन्त्तो को नहों होता! रोग 
स कुपष्य सेवन करने वाले को दुःख नहों देते ? लक्ष्मी 
से किसे घमण्ड नहीं होता ? छत्यु किसको नष्ट नहीं करतो * 
स्तोक्षत विषय किये सम्ताप नहीं देते ? 

धन-मद सभी को चढ़ता है, दौलत का नशा सभो को 
आता है ; केवल छन सत्युरुषों को धन का सद नहों आता: 
लिन्होंने संसारका अनुभव प्राप्त किया है ओर जिन्होंने दुनिया 
को ऊंच-नोच देखो है। 
धन और योवन चचल हैं । 








कहा हैः-- 

झनित्य योवरन रूप॑ जीवित द्वग्यसंचयः । 
प्रेयलवासो सुझेत्तन्र न पाणिडतः |! 
के ० कायः संनिहतापायः सम्पदः पद्मापदास ! 








45 











है मजे 
कमल निमल जल में पेदा होता है, उसको मधरता 
५४७७७॥७॥॥७७७॥७७7"एल्‍स्‍शशाशश///श/शशथाशा॥्ा॥्णणणशणणाणाााााणणााा 





न्े०६ नोति शतक | 








यौवन, रूप, जोबन, धनसच्यय, ऐशवव्य और सित्नके साथ 
रहना,--ये सभो अनित्य हैं ; इसो वजह से ज्ञानवान्‌ इनमें 
मोहित नहीं होते । 
शरोर तो दुःखों से भरा है, सम्पत्तिके साथ आपत्ति और संयोग 
के,साथ वियोग है और सारो उत्पत्तिमान वस्तुएं नाशमान हैं# । 
शंकराचाय्य “कृत प्रश्नोत्तरमाला में भो लिखा है।-- 
विद्यचचल कि. धनयोवनायु-- 
दाने पर किज्च छपान्नदत्तम | 
संसार में बिजलो के.समान चञ्चल क्या है ? घन यौवन और 
आयु । उत्तम दान कोनसा है १ जो सुपात्र को दिया जाय । 


उस्ताद ज्ौक भो कहते हैंः--- 
दिखा न जोशो ख़रोश इतना, जोर पर चद कर |. 
गये जहान में दरिया, बहुत उतर चढ़ कर ॥। 
अपनो उन्नति पर मत इतरा ; संसार में बहुत से दरिया 
चढ़-चढ़ कर उतर गये। शी 
ज्ञानो नम्त्र होते हैं। 





जिन्हें संसार को असारता और घन-यौवन को चऋ्चलता 
का ज्ञान है, भला वे धन-सम्पत्ति पाकर इतरा सकते हैं! 


४५५७ 
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नोति शतक | ३०७ 


स्त्रियों के मुख को प्िठास से भो बढ़ोनचढ़ो होतो है, 
झुगन्ध से देवता भो राज़ो होते हैं, खर्य॑ नारायण के 
हाथ में उसका वास है और कामदेव का तो वह 
सर्वत्र हो है,--इतने गुण होने पर थी, कमल तुच्छ 
भोरे से मुहब्बत रखता है। इससे स्यष्ट है, कि बड़े 
लोग घन-वेभव होने पर, अपने से छोटों से इतराते नहीं; 
क्योंकि सब तरह से सुखो[होने पर भो, उन्हें सौत और सुसी- 
बत का खौफ लगा रहता है #। इसलिए, ज्यों-ज्यों प्रभुवा 
बढ़ती है, वे नम्न्र होते और परोपकार करते हैं। उस्ताद 


कोकने भो कहा है ;-- द 
है बागे जहाँ में, तुझे गर हिम्मते आली | 


कर गरदने तसलीम को, ख़म ओर जियादा ॥| 
लेते हैं समर शाख़र, समर वर को कुकाकर | 
कुकते हैं लखी, वक्त करम और जियादा ॥ 
अगर तू साहस रखता है, तो खब नस्ज बन। फलदार 
हल को देख! लोग फल तोड़ते समय उसे भुका लेते हैं 
और वह फल देता और भक्ुकता है। 
दोहा-नम्न होत रल भार तरु, जल्ल भर नम्न घटासु । 





त्यों सम्पत्‌ ल्रहि सत्युरुष, नें चुभाव छटायु ॥७2॥ 


हा शक क 

है# . धिएला 0पा ठ्ा 8 टाॉठपरती283३ 89ए९०४ ६6 मिगणांतर फैफतेटए- 
०0६ पर8ए ध्धा९ ; घटार्ए008 ६96 298 0 09 79४९४ 38 ०० 
ए७ (6 छएर्शं छथंड्धी0प000 रण घ्रा50707॥6--5०;:70 





























३०८ नोति शतक । 


उस. 
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भोज शर्तेनेव न कुरडल्लन दानेन पारिने तु कंकणन | 
के [न के ५ के 
विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेने तु चउन्दनन ॥७२५॥ 





दयाल पुरुषों के कानों को शोभा शास्त्र सुनने से है, 
कुण्डल पहनने से नहों ; उनके हाथों को शोभा दान करनेसे 
है, कंगन पहनने से नहीं ; देह की शोभा परोपकार करने से . 
' है, चन्दन लगाने सेबनहों । | 
इस से मिलता जुलता कलाम उस्ताद ज़ौक ने कहा है। 
पाठक ! उसका भोसज़ा चखिये-- 


दिल वह क्या, जिस को नहीं तेरी तमन्‍नाये विसाल । 
चश्म वह क्या, जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं॥ 





बचईदिल हो नहों, जिसे तेरे पाने को इच्छा न हो | बच 
आँख हो नहीं, जिसे तेरे दश्न को लालसा न हो | 

कान वहों हैं, ओ शास्त्र सुनते हैं ; हाथ वो हैं, जो दान 
करते हैं; देह वहो है, जो पराये काम आतो है; दिल बच्चो है, 
द जो परमात्मा के पाने को इच्छा रखता है और आँख वहो है, 
जो उसके दशशेनों को लालसा रखतो है। अगर शरोर और 
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नोति शतक । ह ३३०६ 





उसके अवयतबों से यह काम नहों होते, तो उनका होना न 
होना बराबर है। मनु्य और पशुओं में क्या फके है ? 
मनु ओर पशुओं में यहो भेद है, कि मनुष्य अपने शरोर से 
परोपकार और परमात्मा को भक्ति प्रद्धति उत्तमोत्तम कार्य 
कर सकता है ओर पशु ये सब नहों कर सकते। अगर 
शरोर पराये काम न आया; तो उससे कोई लाभ नहों ; 
एक न एक दिन यह पद्नल में प्िल हो जायगा। 
कहा है-- 


धनाकि जीवित चेव, पराथथें प्राक्ष उत्सजेत्‌ । 
सनन्‍्नमित्तो वरं त्यागो, विनाशे नियते सति ॥ 
पर्ड्ितों को चाहिये, कि धन और प्राण पराये लिये त्याग 
द॑। क्योंकि शरोर का नाश अवश्य होगा; इससे इसका 
साधओं के लिए त्याग हो भला है । 
गोस्तासि तुलसोदास जो भो कहते हैं :-- 
तुलसी सन्‍्तनते छनें, सन्‍्तत यहे विचार | 
तन धन चज्चल अचल जग, युगयुग परठपकार ॥ 


सारांश--शार्त् सुनी ; दान करो और परोपकार करो। 
इन कासों से सचमुच हो शरोर को खूबसरतो बढ़ती हैं; 
ज़ेवर पहनने से खबसूरतो को बढ़ी समझना सूखंता है। 


कुयडलिया-ऊंकन ते सोहत न कर, कुणडल्न ते नहिं कान । 
चन्दन ते सोहत न तन, जान लेह यह जान ॥ 





३१० ... नोति शतका।: कं 








क्‍ जान लेहु यह जान, दानते पाणि लसत है । 
। कथा श्रवण ते कान, परम शोभा परतत है ॥ 


कलम मी 


परमारथर्सों देह, दिपत चन्दन मां टंकन । 
ये शुभ सुकृतहि राख, पहरिये कुरडल्न कंकन ॥७२॥ 
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पापान्निवारयति योजयते द्विताय । 

गुछा च मूहति गुणान्प्रकटीकरोंति ॥ 

आपह्ृत च न जहाति ददाति काले । 

सन्मित्नलच्षण मिद्‌ प्रवदन्ति सन्‍तः॥ ७३ ॥ 

सम्तोंने कद्दा है,--सुमित्र बहो है, जो मित्र को बुरे कासों 

से रोकता है, अच्छे कामों में लगाता है, उसको गुप्त बात 
को छिपाता है, उसके गुणों को प्रकट करता है, विपदुकाल 
में उसका साथ नहों छोड़ता और समय पड़े पर यथासामथ्येड॥ 
चन देता है | 





सुमित्र के लक्षण | 
--- यश शकगीरत--- 


अपने सित्र को पाप-कर्मों से बचाना, छहितकर्म में « - 
लगाना, उसको गुप्त बात को छिपाना, उसके गुणों को प्रका- 
































नोति शतक ॥ ३११ 


री रीयल बरी जी कक बती 


शित करना, दुःख में उसका साथ न छोड़ना और समय पर 
आधिक सह्चायता करना-ये उत्तम मित्रों के लक्षण हैं ; 
गोसख्ामि तुलसोदास जो ने भी कहा है |-- 














जे न मित्र-दुःख होहि दुखारी। 
तिन्‍्हें विजल्ञोकद पातक भारी ॥ 
निज ठुख गिरि सम रज् कर जाना | 
मित्र को दुख रज् मेरु समाना ॥ 
जिनके अस माति सहज न आई | 
ते शठ हठ कत करत मिताई ॥ 
कुपधथ निवारि छपन्‍थ चलावा | 
गुण प्रगटे अवगुशहिं दुरावा ॥ 
देत लेत मन शंक न घरहीं। 
बल अनुमान सदा हित करहीं॥ 
विपति-काल कर शतगुण नेहा । 
श्रात कह सत्य मित्र गुण एहा ॥ 
आगे कह मूदु बचन बनाई। 
पाछ्के अनहित सन कुटिलाई ॥| 
जाकर चित अहि गति सम भाई। 
अस कुमित्र परिरे भलाई ॥ 


आजकल कपटोयार्यैबइत हैं । निष्कपट या साफ तबियतके 
आदमो कोई बिरले हो होते हैं। उस्ताद कौक ने कहा है;--- 








३१२ नोति शतक । 
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किलर पिट करती प मेक र भेजी केक "पक नर पिजरकी पेह जरी प.-ी परी हट मी पेट ढरी चिपक पल फटी किन भरी ५ ही नी घन की १०८९. 


देखे आईने बहुत बिन खाक है नासाफ सब ! 
है कहाँ अहले सफा अहले सफा कहने को हैं ॥ 
मित्र को बुरे कासों से रोकना । 








को 


मित्र का पहला लक्षण है, सित्र को पापों या बरे कामों 
से रोकना । आजकल बरे कामों से रोकने वाले तो नज़र 
नहों आते , पर बुरे कामों में फेसाने वाले या कुराइ पर ले 
जाने वाले बहुत हैं। जिसके पास लोग घन देखते हैं, उसके 
चारों ओर छत्ते पर मक्खियों को तरह आ लगते हैं। उसको 
खुशामद करके, उसको हाँ में हाँ सिलाकर, अपना सवार साधन 
करते हैं। भोतरसे हितकारो और ज़ाहिरा कड़वो कचने वाले 
कहां नहों टोखते | ऐसो बात तो वह्ो कह सकता है, जिसके 
दिल में पाप न हो, जो शदहृदय ओर निष्कपट हो और जिसे 
अपना उल्लू सोधा न करना हो ! किसोने ठोक हो कहा है;-- 
उसल्लभाः पुरुषा राजनू सतते प्रियवादिनः | 
अप्रियरूय च पथ्यरूय वक्ता श्रोता च दुलेभः ॥ 
राजन्‌ ! सदा मोठो-मोठो बातें बनाने वाले लोग बहुत 
हैं, पर हितकारों ओर कड़वो कहने और सुननेवाले दुलभ हैं। 
खुशामदो मित्र । 
. जिनको लोग आजकल मित्र समभते हैं, वे मित्र नहीं, 
पर नोच खुशासदो हैं। खुशामदियों को लक्ष्छेदार बातों में 








नोति शतक । ३१३ 





कौन नहीं फँस जाता ? खुशामदियों ने लाखों के घर खाकमें 
मिला दिये--अनेकों को घर-ग्टहस्थियों का सत्यागाश 
कर दिया। भोले-भाले नातजुबंकार लोग उनको चिकनो- 
चपड़ो बातों में फँस जाते और अपना सत्यानाश कर लेते 
हैं। अत्यन्त मोठों बातें बनाने वालों को घत्त समभ्कना 
चाहिये। कहा है-- 
असती भवति सलज्जा, ज्ञारं नीरण्च शीतल सवति | 
दम्भी सवति विवेकी, प्रियवक्ता भसवति घृत्तेजनः ॥| 
असतो लज्जावतो होतो है, खारो पानो शोतल होता है। 
पाखण्षो ज्ञानो होता है ओर घत्त प्रियवक्षा होता है। | 
धत्त या दग्रावाजों को बातें आरस्म में बड़ो प्यारी लगतो 
हैं, परन्तु परिणाम उनका बुरा होता है ; :सज्जनों को बातें 
आरख्य में कड़वो मालूम होतो हैं, पर परिणास में वे अच्छो 
प्रमाणित होतो हैं। परि्ठतेन्द्र जगन्नाथ महाराज. अपने ३ 
“भामिनो विलास” में कहते हैं-- 
अनवरत परोपकारव्यग्री भवदमलचेतसां महताम्‌ । 
आपात काटवानि रूफुरन्ति वचनानि भेषज्ञानीव ॥ 
जिन पुरुषों के अन्त:करण शुद्द » जो निरन्तर; 
परोपकार को चिन्ता में लगे रहते हैं, उनके वचन आरख् में. 
कड़वो दवा की तरह कड़वे लगते .हैं; पर शेष में, जिस : 
भाँति कड़बो दवा का फल अच्छा|होता है, उसो तरह उनको * 
कडवो बातों का फल भी मंगलकारो होता है। * 








३१४ नोति शतक । 





शँगरेज़ो में एक कहावत हैं--“शुशामदो हमारे सब से 
बुरे शत्रु हैं। यह कह्दावत अक्षर-अक्षर सच है। परमात्मा 
इन काल भुजड़ें से बचाये। इन पर किसो ने खब भजन 
बनाया है। घझुनिये-- 





देश को किया खराब, खुशामदी लोगों ने ॥ टेक ॥ 


महाराज मंत्रियों से बोले, “बैंगनः बड़ा बुरा है। 
मन्‍्श्री बोले, तभी तो इसका 'बेगुनः नाम धरा है| 
दिया क्‍या खूब जवाब, खुशामदी लोगों ने॥ १॥ 
महाराज कुछ देर में बोले, 'बैंगन”ः आति अच्छा है । 
कहा तभी तो इसके सरपर, हरा मुकट रक्‍्खा है ॥ 
पलट दी बात शिताब, खुशामदी लोगों ने॥ २ ॥ 
स्वामी दिन को रात कहें, तो यह तारे चमकादें | 
रूवामी कहें रात को दिन, तो यह सूरज उगवादें ॥ 
किया जाग्रत को ख्वाब, खुशासमदी लोगों ने ॥ ३ ॥ 





स्वामी कहें मद्य केसा है ? कहें “छरा?” छखकर है । 
स्वामी पूछें हिंसा जायज ? कहिदें जीव अमर है ॥ 
पढ़ी है खास किताब, खुशामदी लोगों ने ॥ ४ ॥! 
इसीलिये सतलेगी सज्जन, जिचर स्वतन्त्र रहे हैं । 
भला समझकर सत्य वचन, ये राधेश्याम कहे हैं ॥ 
डठा ही [दया हिजाब, खुशामदी लोगों ने॥ ४ ॥ 





नोति शतक । ३१५ 
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मन को बात किसो से भो मत कहो । 





हमने खूब देख लिया है, कि जिससे अपने मनको गुप्त बात 
कह कर मनुष्य अपने दृदय का बोक हलका कर सके; ऐसा 
आदमो मिलना असमस्थव नहों तो कठिन ज़रूर है । हमने स्र्य 
खूब धोखे खाये हैं; बड़ो-बड़ो तकलोफ उठाई हैं; इसो से हम 
अपने प्यारे पाठकों को बार-बार सावधान करते हैं, कि अपने 
मन को गुप्त बाव आजकल के मित्र तो क्या--अपने पिता और 
सगे भाई से भो न कहनो चाहिये। जो आज मित्र बना इआ 
है, वह कल, नियय हो; किसो-न-किसो कारण से, आपका 
शत्रहों जायगा और आपको कष्ट देगा। अपनो गुप्त बात दूसरे 
को देना और उसका गुलाम होना एक हो बात है । गुलिस्ताँ 
में लिखा है और ठोक हो लिखा है--“वह भेद जिसे तुम गुप्त 
रखना चाहते हो, किसो से भो न कहो; चाहे वह तुम्हारा परस 
विश्वासों हो क्यों न हो। अपनो गप्त बात को जितनो अच्छो 
तरह आप खर छिपा सकते हैं, टूसरा न छिपा सकेगा अपनो 
बात किसो से कहने ओर उसे दूसरे से कहने को मनाहो 
करने से एकदम 5 प रहना भला है। ऐ भले आदमो ! पानोको 
निकास पर हो रोक; जब वह नदो के रुप में बहने लगेगा,तब 
तृ उसे रोक न सकेगा ।” कितनो अच्छो:ओरः:सच्चो नसोहत है ! 

विश्वास हो आफृतों का मूल है। 


सूसार में “ विश्वास ” हो आफूतों को जड़ है। अगर 





। ३१४ नोति शतक । 


ही 





। अँगरेज़ो में एक कहावत हैं--“शुशामदो हमारे सब से 
बुरे शत्र हैं । यह कहावत अक्षर-अक्षर सच है। परमात्मा 
इन काल भुजडूंगें से बचाये। इन पर किसो ने खब भजन 
बनाया है। सुनिये-- 





देश को किया खराब, खुशामदी लोगों ने ॥। टेक || 


महाराज मंत्रियों से बोले, “बेंगनः बड़ा बुरा है। 
मन्‍श्री बोले, तभी तो इसका 'बेगुनः नाम धरा है| 
दिया क्‍या खूब जवाब, खुशामदी लोगों ने॥ १॥ 
महाराज कुछ देर में बोले, 'बैंगनः झआति अच्छा है । 
कहा तभी तो इसके सरपर, हरा झुकट रक्‍्खा है ॥ 
पलट दी बात शिताब, खुशामदी लोगों ने॥ २ ॥ 
| .._ स्वामी दिन को रात कहें, तो यह तारे चमकादें | 
रुवामी कहें रात को दिन, तो यह सूरज उगवादें॥ 
किया जाग्रत को ख्वाब, खुशामदी लोगों ने॥ ३ ॥ 








स्वासी कहें मद्य केसा है ? कहें “छरा” छखकर है । 
स्वामी पूछें हिंसा जायज ? कहिदें जीव अमर है ॥ 
पढ़ी है खास किताब, खुशामदी लोगों ने ॥ ४ ॥ 
इसीलिये सतसंगी सज्जन,३ जिचर स्वतन्त्र रहे हैं । 
भला समझकर सत्य वचन, ये राधेश्याम कहे हैं ॥ 
उठा ही दया हिजाब, खुशासदी लोगों ने॥ ४ ॥ 





नोति शतक । ३१५ 


असीएल्‍री १ 2ररी शालनस भारत भय कर चएल्‍ के -. 
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मन की बात किसी से भी सत कहो | 


| हम नललकअिलकीत-अनटरत ह 

हमने खूब देख लिया है, कि जिससे अपने मनको गुप्त बाव 
कह कर मनुष्य अपने हृदय का बोक हलका कर सके; ऐसा 
आदमो मिलना असम्भव नहों तो कठिन ज़रूर है | हमने स्वय॑ 
खूब धोखे खाये हैं; बड़ो-बड़ो तकलोफें उठाई हैं; इसो से इस 
अपने प्यारे पाठकों को बार-बार सावधान करते हैं, कि अपने 
मन को गुप्त बाव आजकल के मिच तो क्या--अपने पिता और 
सगे भाई से भो न कहनो चाहिये। जो आज मित्र बना हुआ 
है, वह कल, नियय हो, किसो-न-किसो कारण से, भापका 
शत्रहों जायगा और आपको कष्ट देगा। अपनो गुप्त बात दूसरे 
को देना और उसका गुलास होना एक हो बात है| गुलिस्ताँ 
में लिखा है और ठोक हो लिखा है--“बह् भेद जिसे तुम गुप्त 
रखना चाहते हो, किसो से भो न कहो; चाहे वच तुम्हारा परम 
विश्वासों हो क्यों न हो। अपनो गप्त बात को जितनो अच्छी 
तरह आप खर्य छिपा सकते हैं, दूसरा न छिपा सकेगा । अपनो 
बात किसो से कहने ओर उसे दूसरे से कहने को मनाहो 
करने से एकदम 5 प रहना भला है। ऐ भले आदसो | पानोको 
निकास पर हो रोक; जब वच् नदो के रूप में बहने लगेगा,तब 
त्‌ उसे रोक न सकेगा ।” कितनो अच्छो:ओऔर:सच्चो नसोहत है ! 

विश्वास हो आफूतों का स्ूल है। 


ससार में “ विश्वास ” हो आफतों को जड़ है। अगर 





... झ१६ नोति शतक । (छ 


किसो से मेत्री टूट जाय और श_ता हो जाय;इसके बाद बच्चो 
शत्र मेल-जोलकी बा करे, तो उससे बातें करो, सिलो-जुलो, 
पर उसको प्रत्येक बात को सन्देड् को दृष्टि से देखो। मनमें 
समझो, कि शत्रु अपना कोई मतलब निकालना चाहता है 
अथवा अपना बल बढ़ाना चाहता है और इसौके लिये घोखा दे न 
रहा है। पत्रों को सचाई पर भी विश्वास करना नादानो क्‍ 
है; तब शतुओं क्रो--ख़ासकर उस शत्रुकी, जो मेल-सिलाप 
से फ़िर मित्र बना किया गया है, लज्लोचप्यो और सोठो बातों 
से क्या भलो उन्मोद को जा सकती है १ कहते हैं--- 

“8 ए8007266 #३०४० [5 ध०प0०)७ ७7०७7४५” ज्ञो शज् 
मैल-जोलसे मित्र बना लिया जात है, वह डबल शत्र होता है; 
यानो वह साधारण शत्रुसे कई दर्जे अधिक भयद्र होता है। 
शपथपूव्वक सन्धि करके, इन्द्रने त्रायुर क सार डाला था। 
विश्वास के सिवा, देवताओं का भी कोई शत् नहों | विश्वास से । 
हो इन्द्रने दितिका गर्भ नाश कर[दिया था । शास्तॉमं लिखा है- लक 





बृहस्पतेरपि प्राज्षो न विश्वासे अ्जेन्नर: | 
य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यंच छख्ानि च।॥। 
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेषपि न विश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद भयसुत्पन्नं मूलान्यपि निकृनन्‍्तति |। 
न वध्यन्ते झाविश्वल्तो दुबलोडपि बलोत्कटैः | 


दि डा 


ऐ 05: / २.“ ३ ६) 





शिबध्यन्ते बलवन्तो5पि दु्बलेः ॥ 





नोति शतक । ३१७ 











. यदि बुद्दिसान अपनो आयु-ठहद्धि और सुख कोइच्छा | 

करता हो, वो हच्स्पति का भी विश्वास न करे। | 

मनुष्य अविश्वासो का विश्वास न करे और विश्वासों का 
भी बचुत विश्वास न करे ; क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय 
छूल सहित नष्ट कर देता है। । 

किसो का भो विश्वास न करने वाले, दुबल समनु्य भो,बल- | 
वानों के फन्‍्दे में नहों फेंसते ; किन्तु विश्वास करने वाले, बल- 
वान्‌ पुरुष भो, दुबलों के फन्‍्दे में फँस कर मारे जाते हैं | 

चाणक्य कहते हैं!--- 

न विश्वसेत्कुमरित्रे च मित्रेचापि न विश्वतेत । 
कदाचित्कुपितं मित्र सर्व गुझ प्रकाशयेव ॥ 

कुम्रित का विश्वास तो किसो हालत में भोन करना 
चाहिये ; किन्तु सुमित्र का भो विश्वास न करना चाहिये; 
क्योंकि कदाचितू सत्र रूठ जाय और सारो गुप्त बातों को 
प्रकाशित कर दे । ह 

मित्रद्वोहो को नरक। 

मित्रके गुप्त मैदों को प्रकाशित करना, उसके साथ विश्वास- 
घास करना है। विश्वासघातोी और सित्रद्रोडियों को शास्त्रों 
में बड़ो-बढ़ो सज़ाये' लिखो हैं। जेसे-- 
गैह्ठी कृतप्नत्व यश्च विश्वासघालकः | 
ते नरा नरक॑यान्ति यावश्चन्द्रदिवाकरों 





| 


ऋक्रे+2मक 








... शेश्य नोति शतक । 
; मित्रद्रोहो, छतन्न-परांया ऐड्रसान न मानने वाले श्रोरः ४ 
|. विश्वासघात करनेवाले,--जब तक सूथ और चन्द्रमा हैं, नरक 

में फ्ड़े रहेंगे। 


फेझ भाषा में भो एक कहावत है;-- 
४«7%8 066/"688॥" ४8 686 %ऋषछ।!ः68॥४/५१ 

दग्ा से दुश्मन के हवाले करने वाला या भेद खोल देने 
वाला हत्यारा होता है। खेद को बात है, इन बातों पर दुष्ट 
लोग ध्यान नहीं देते | वे वो अपने करा से खाथंके लिये घोर- 
से-घोर अधमस करने की तेयार हो जाते हैं। उन्हें इस बातको 
जछूरा भी परवा नहों, कि विश्वासघातकता के समान और पाप 
नहों है। शास्त्र में लिखा हैः-- 











। अपि ब्रह्मदंथ कृत्वा प्रायश्चित्तेन शुद्ध्यति । 
| तददेंश विचीणेन न कथन्चितें छहदद॒हः ॥ 
| मनुष्य ब्रह्मह॒त्या करके उसके योग्य प्रायश्रित्त करने से 
..._शद्द हो जाता है, पर मित्रद्रोहो शुब्॒ नहीं होता। 
! मित्रके औगुण छिपाना । 
रे अब रहो मित्र के गुणों को प्रकाशित करने और अबगणों 
. | को छिपाने को बात । यह भी आजकल अधिकांश मित्रों में 
. नहीं पाईजातो। आजकल सामने सोठौ-मौठो बात कहनेवाले 
हु और पोठ पोछे घोर निन्‍्दा करने वालों को अधिकता है। ऐसे " 


सित्रों से सदा बचना चाहिये। चाणक्य ने कहा हैः-- 





नोति शतक । ३१८. 
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:. परोक्षे कार्यहस्तारं प्रत्यक्ष प्रियवादिवम्‌ | 
वर्जत्तायेदर्श मित्र विषकुम्म पयोसुल ॥ 
आरा को ओभकल होने पर काम बविगाड़नेवाले और सामने 
मोठी-मोठो बातें बनाने वाले मित्रको सुँच पर दूध भोर भोतर 
कच्चर भरे घड़े के समान त्याग देना चाहिये। 
संसार में सभो “विषकुच्यंपयोमुखम्‌ नहों होते। अगर 
ऐसा हो, तो प्रलयथ हो हो जाय। अब भो संसार में सज्जन 
प्ररुष हैं। उन्हों पर यह संसार ठहरा हुआ है। बात इतनो 
हो है, कि दुजेन बहुत हैं और सज्जन कहों-कहों हैं। सज्जन 
अपने मित्र के अवशुरणोंकोी छिपाते हैं, इसमें तो कोई बड़ो बात 
नहीं; वे दुष्टी--अपने अपकारो शच्ुभ्ों तकके औग़ुर्णों पर पर्दो 
छालते हैं। उनके ओगुर्णोंकी उसो तरह छिपाते हैं, जिस तरह 
मकड़ो शून्य स्थानों को अपने जाले से दबा देतो है। 


मित्र की समय पर साइाय्य करना | 


शा ०: 


अब रहो समय पर सहायता देने को बात । सहायता देना 
तो बढ़ो दूर को बात है; भाजकलके अधिकांश मित्र बिना धन 
दिये कोरे हाथों भो मित्र का संग नहों देते। आप हो जब 
तक कुछ देते रहेंगे या देने का वादा करते रहेंगे, लोग आप 
के मित्र बने रहँंगे। जहाँ आपने अपने बादे के अनुसार कुछ 
न दिया या आपके धन-भण्डार में चुहे दण्ड पेलने लगे, 
मैज्रो टटो। बच्चो मित्र जो आपको देहल को घल जाट जाते 
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शरण नोति-शतक । 





श्रापके यहाँ दिन-रात पड़े रहते हैं, आपके लिये जान और 
सब्वेस्त्र तक देनेकी डोंग मारते हैं, आपके घनहोन होते छो 
झापको फोरन से पहले त्याग देंगे। उनको मेत्रो घन ले है, 
आपसे नहों । आजकल बिना उपकार प्रोति नहों रहतो। 
झेरा यह काम होगा तो यह ढू गा; इस वादे से देवता भो 
अभोष्ट फल देते हैं। आजकल के मित्ननामधारो मरी ऐसे हो 
होते हैं । जहाँ भेंट-पूजा बन्द हुई, कि नाराज़ हुए। गाय के 
थनों में दूध सूख जाने से बछड़ा जिस तरच् गाय को त्याग देता 
है ; उसो तरह आजकल के मित्र भो धनागम को राह बन्द 
होते हो मित्र को त्याग देते हैं। पअँगरेज़ो में एक कहावत 
डै-./808 [0782 88 06 ए906 7908 क्‍ावेड्ाए स्‍286, 
जब तक सनको में भात, तब तक लैरा मेरा साथ । 
खुलों को मेत्रो । 


यार हुए) ऋध्ाशलशकाक 


टुष्टों को मेत्रो सिद्दो के घड़े के समान होतो है, मिद्दो का 





“घड़ा सचज हो में टूट जाता है और फिर नहीं छुड़ता ; दुष्टों 


को मेत्रो भो सचइजमें हो टट जातो हैं और फिर नहीं ज़ुडतो। 
कहा है।-- 
. आमध्जष्छाया खल्लप्रीतिः सिद्धमन्नण्य योपितः । 
.._किल्चित्‌ कालोपभोग्यानि योवनानि च धनानि च ॥ 
. बादलों को छाया, दुष्टों को प्रोति, पका इआ अन्न; स्थ्ो, 
यावन और धन,--ये थोड़े समय तक हो भोग्य होते हैं। 





नोति-शतक । .. शशश 
विपद्‌ में त्यागने वालों को निन्‍्दा | 





सम्पद में साथ रहने वालों ओर विपद्‌ में साथ छोड़ कर 
भाग जाने वालीं को विद्दानोंने केसो निन्‍दा को है। देखिये 
“प्रामिनोविलास में लिखा है-- 


प्रारम्भे कुछमाकरल्‍्य परितो यल्योछसन्मंजरी 
पुण्जे मण्जुल गुज्जितानि रचयस्तानातनोरुत्सवान || 
तस्मिन्नद्य रसालशाखिनि दुर्शा देवाव्‌ कृशामंचति! 
स्व चेन्मुंचसि चंचरीक विनय नीचल्त्वदन्योडस्तिकः ॥| 





है भौरे। बसनन्‍्त के आते हो जब आम में मच्चरियाँ-हो- 
मच्छरियाँ खिल छठों, तब तो वूने उसके चारों ओर मंजु-मंत्तु 
गुच्छार करते हुए खब मज़ा लिया । अब देववशात्‌, आमके 
बच के कृश हो जाने--पृष्पविहोन हो जाने पर, अगर तू उससे ह 
मुहब्बत न र६ ८5 तो तुझ से बढ़ कर नोच कौन होगा ? 

पत्चा मित्र तो वहों है, जो बिना किसो साथ के प्रोति 
रक्‍वे, सुदिन और दुदि न में समान रहे; सुदिन में चाहे कम 
प्रीति दिखावे, पर दुदिन में तो ख़ब हो मुहब्बव दिखावे, 
विपद्कालमें मित्रको सहायता दे और उसके कष्ट निवारणाथथ 
तन, मन ओर घन को लगादे। सम्पद में मित्र बना रहे और 
आपद्‌ में छोड़ भागे, वच मितर--मित्र नहों, वह तो धतक्ते 


कहा है ;-; 
ह २्‌्रँ 








३२२ नोति-शतक। 
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आपत्काले तु सम्प्रासे यब्मिन्न मिन्रमेवतत्‌ | 
" वृद्धि काले तु सम्प्राप्ते हुजंनो5पि छहद्‌ भवेत्‌ ॥ ह 
आफूत पड़ने पर जो मित्र है वहो मित्र है; अच्छे दिनों 
में तो दुजन भी मित्र हो जाते हैं । 
मित्र बिना संसार में आनन्द नहों | 


क्या कक है 0 (ी) व रालमबन्‍्क 


सित्र बिना संसार में आनन्द नहों है। जानसन साइब 
का कहते हैं--“/76 888 80 ए6&8076 7070]0/ फैक्षा 
| ० » #४95908779” जोवनमें सित्रतासे बढ़कर सुख नहों है। 
* हमारे यहाँ भो कहा है-- 
कि चन्दनेः सकपूरेल्तुद्दिनेः कि शीतलेः । 
ट | सर्वे ते सिन्रगारुसय कला नाहेन्ति षोडशीस ॥ 
केनारतमिंद. सुर्ध. मित्रमित्यज्षरदयम्र्‌ । 
आपदाण्ब्य परितन्राशां शोकसख्ताप भेषजम्‌ ॥ 
चन्दन, कपूर, वरफ और शोतल पदाथ से क्या है? वे सब 
मित्र के शरोर को सोलइवों कला के बराबर भो नहों । 
हल अझूत के समान “ मित्र ” यह दोनों अक्षर किखने बनाये 
हैं, जो आपत्ति में रक्षा करने वाले और शोक-सन्ताप हरने 
वाले हैं ? 
. संसार मित्रों के सस्बन्ध में ऐसो हो बातें कहता है; पर 
इसको मेत्री का आनन्द मालूम नहों; इसने बहुत मित्र 
बनाये, पर अन्लमें टुःख हो पाया । जभो जिस मित्र को इच्छा 
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नोति-शतक । .. शरे३ 





_ पूरोन कर सके; बस कुट्टो हो गई। अथवा मित्रोंका काम 
निकला ओर वे लब्बे हुए। क्या ऐसों को मित्र कह सइते 
हैं ? ऐसे प्रित्र तो शत्रुओं सेभो बढ़कर हैं। ऐसों हो के 
सम्बन्ध में गोल्डस्मिथ ने:अपने -“इरसिट में एडविन के मु ह 
से कचहलवाया है;-- 
“उसी भांति सांसारिक मेन्नी केवल एक कहानी है | 
नाम मात्र से अधिक आजतक नहीं किसीने जानी है ॥ 
जब तक घन सपम्पदा प्रतिष्ठा अथवा यश विख्याति | 
तब तक सभी मित्र शुभचिस्तक निजकुल बाल्थव ज्ञाति ॥” 
बस, बात बढ़ाने से क्या ? हमें ठोक ऐसे हो मित्र अधिक 
सिले; इस कारण हमें मत्रो से अरुचि होगई है। फिर भो: 
इसको यह कहना पड़ता है कि, मेल-जोलसे बड़े काम निक- 
लते हैं, इसलिये मेल-जोल या सुलाकात हर किसो से पेदा 
करने में हानि नहों; पर मेल-जोलवालों को मित्र म समक्त 
लेना चाहिये। जिसे मित्र बनाना हो; उसको पहले खब परोच्ा 
कर लेनो चाहिये। फिर; यदि वह मत्री के योग्य हो, तो मित्र 
बनाना चाहिये । नोचे हम अपने अनुभव से मेत्रो-सम्बन्धों चन्द 
डिदायतें लिखते हैं। आशा है, पाठक उनसे लाभान्वित होगै।--- 
दोस्तो पर चन्द हिदायतें । 








(१) मिचता करो तो उसके साथ करो, जो घन, बल, 
विद्या, बचद्धि और कुल में तुम्हारे समाम हो; संत्रो अपने 








।! 
! 
| 




















श२७ नोति-झतक । 


निधन बन लनलि ली लिन मनन पद पतन ल नल कम मत आन“: 7३३६३७७७७/७४७७७४//७७७७॥७एश//श////श/श/श/शआ॥शश#श/॥॥शशश॥एशश॥श॥/॥्रश/शण८ण८णएणणणाणा या 





_जगाओ-- 


मेचोमें सुख नहीं होता । बड़ों को मेत्रो तो निश्चय हो ब॒रो है।# 

(२५) सित्रता करो, पर किसो का भो विश्वास करके अपना 
गृप्त मेद न कह दो । अगर णेसा करोगे, तो जोवन-भर पछ- 
ताओोगे । आज का मित्र कल कट्टर शत्र हो सकता है। 

(३ ) जो मित्र तुम्हारे शन्न से मेल रखे, उसे तुम अपना 
मित्र न समझते; क्योंकि शत्र का सित्र शत्रु हो होता है। 

(४) जिस सित्र से एक वार सेत्रो टुट जाय, उसे फिर 
मित्र न बनाओ | ऐसा करना झत्यु को न्योता देना है। 

(५) शत्रु केसो हो मोठो बातें बनावे, पर उसे भूलकर 
भो सित्र न बनाओ । 

(६) अगर तुम्हारा मित्र चुप रहे, तो/तुम उसे अपना 
मित्र मत समझो । चुप्पे सित्र से बड़बड़ाने वाला शत्र भला। 

(७) नादान या गस्ताख अथवा सूख को मित्र मत 

बनाओ ; ऐसे सित्र से समकदार और तसमोज़दार शत्रु भला । 

(८ ) मित्रता रखना चाहो, तो मित्र को ग्रलतियों पर 
कम ध्यान दो। मित्रता के मुकाबले में धन को तुच्छ समको ! 
. (८ ) इटलोवालों में कहावत है, कि एक घण्ट का 
प्रर्डा, एक व्ष को शराब और तोस व का मित्र सर्व्वोत्तम 
होता है । सित्र ओर शराब पुराने हो अच्छे समझे जाते हैं। 
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समान खभाव और व्यसन वालों को हो होतो है; असमानोंको 


ऐ अ 








नोति-शतक । श्श्५ 
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( १० ) सित्रता निबाहनो हो, तो भरसक, जरूरत के 
समय, मित्रको धनकोी सच्दायता दो; पर उसे वापस लेने को 


उच्मयोद न करो | 
(११५) जो सब का'मित्र हो, उसे अपना -मितन्न मत 


। जिसका एक दिल ओर अनेक दोस्त होंगे, वचन तुम 
क्या किसो से भो दिलचस्सो नहों रख सकता । इटलो वालों 
में एक कहावत है,--“जो हर किसो का सित्र हैंवह किसो 
का भो मित्र नहों है ।” 

(१२ ) सित्र को कभो धोखा न दो; उसके गुप्त भेद प्रकट 
नकरो; चाहे उससे आप को मेत्रो टूट हो क्यों न जाय। 

( १३ ) खशासदो को भूल कर भो सित्र न समझो ; उसे 
अपना जानो दुश्मन समझो । 

(१४ ) जहाँ तक बन पढ़े, मित्र से आ्िक सहायता 
न माँगो: हो सके तो दो भले हो; देने में ऐब नहों ! 

( १५ ) जो सत्र तुम्हारे कुछ कहते ससय निगाह चुरा 
जाय, तुम्हारो बातको ध्यानसे न सुने और जिस समय दूसरा 
कोई तुम्हारो प्रशंसा करता हो, उस समय खुंह फेरले, उसे 
भूल कर भो सित्र न समझो । 

(१६ ) जो मित्र तुम्हारे शत्र, के कामों को तुम्हारे हो 
सामने तारोफ करे और तुम्हारे अच्छे कामों को भो छथा 
को नज़र से देखे, उसको भी मित्र न समक्को। 

(१७ ) जो मित्र तुम्हारे शत्र का पक्ष करे अथवा उस 

















३५६ नोति-शतक ! 
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से भो मेल रखना चाहे, उसे अपना सित्र नहीों, शत्र 
समभीो । सित्रों के शरोर दो होते हैं, पर जान एक हो होतो 
है । एक जान दो कालिब वालो डोस्तो हो सचो दोस्तो है। 
अगर यह बात न हो, तो दोस्तो नहों ढोंग है। 

( १८ ) सित्र के साथ भो लेन-देन साफ रकखो | हिसाब 
को गड़बड़ परिणाम में खराब होतो है और मेत्रो को तुड़ा 
देतो है । 

(१० ) जो शोघ्र हो तुम्हें अपना मित्र या अभिन्न सित्र 
कह बेठे, उसको मेत्रो का भरोसान करो। वह सदा न 
रहेगो ! 

(२५० ) जो मित्र तुम्हारो समय पर काम से सहायता 
करे, उसे मित्र समझो; किन्तु जो कोरो हमदर्दी दिखावे 
ओर बातें बनावे, उसे प्रित्र मत समको | 

(२१ ) जो मनुष्य तुम्हारे मुंह पर, किसो खास वजह से, 
तुम्हें खोटो-खरो भी सुना दे; पर तुम्हारे पोठ-पोछे और लोगों 
में तुम्हारो प्रशंसा के पुल बाँध दे, उसे अपना मित्र समझो | 
सासने तारोफ करे और पोछे से निन्‍दा करे, उसे अपना श्र 
समझो । 


.. (२२ ) किसौको मित्र बनाने से पहले, जिसे मित्र बनाओ 
उसके गुणनदोषों को समालोचना करो, उसके गुण-दोषोंका 


विचार करो, उसके आचरण और उसको सक्लति का विचार 
करो और उसके सिंज़ञाअ और खब्ाव से वाकिफ होश । 
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नोति-शतक । श२७ 


इसके बाद सोचो, यह इहमारो मेत्रों के योग्य है, कि नहों; 
इससे हमारा क्या लाभ होगा ओर इमसे इस को क्या लाभ 
पहुँचेगा । अगर इतनो परोक्षाओं मेंकड़ो और सच्चो परो- 
क्षाओं में वह पास हो जावे; तो उसे मित्र बना लो। प्लित्र को 
असल परशेक्षा तो मुसोबत में हो होतो है; फिर भो; उपरोज् 
परोक्षा किये बिना तो किसो को भो मित्र न बनाओ | 

(५३ ) वफादार नोकर सच्चा मित्र होता है; पर आप 
प्र हो ऐसा समक कर, अपने नोकर को अपना भेद सत 


देदो ; ऐसा करना आफूत मोल लेना है। डराइडन महोदय 
कहते हैं--“36 ए0 शाडंड & 880766 60 गांड 89/"एथ४ 








709 763 3 0७7 7790 5 77988607. ज्ञोी अपने नौकर को 


अपना भेद देता है, वह अपने हो नौकर को अपना मालिक 
बनाता है । 

( १४ ) हमारो सारो उस्प्रके तजुबंका निचोड़ तो यहो है, 
कि आप न किसो को दोस्त बनावें और न दुश्मन । जो आपका 
काम करेंगे, वे बदलेमें आपसे भो अपना काम बनानेको उद्मोद 
रक्खेंगे। यदि, समय पर, आप उनका काम किसो वजह से न 
करेंगे या करनेमें असमथ होंगे, तो वे आपके शत्र हो जायँगे। 
उस समय आप के दिल में बड़ी वेदना होगो । अगर किसो 
हो न होगो; तो ऐसा अवसर न आयेगा और आप 
मनोवेदना से बचेंगे। जसंन विद्दान्‌ सोपनहर ने ठोकडडो 
कहा है--“हमारा दूसरे लोगोंके साथ जो सब्बन्ध होता है, उस 











नोसि-शतक । 


जा अम्जकप री आर अर ज९तारव कान, इतर, 


यः हमारे सभो शोक और दुःखोंका जन्म होता है।*## 

|! [सम्बन्ध स्थापित करनेसे हो हमें दुःख भोग करने पड़तेहैं। | 
। दोहायाप निवारत हित करत, ग्रुनगनि आगुन ढाँकि | 
' दुख में राखत देत कऊछु, सन्मित्रन ये ऑकि ॥७३॥ 








अमर स्‍रभाराी पर सका. 
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पर्माकर दिनकरों विकचीकरोंति | 
. चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम ॥ 
नाभ्येथितों जलघरोडपि जल ददाति। 
सतत तः स्वयं परदिते सुकृतेभियोगाः ॥ ७७ ॥ 


हंस तरह सूथ, बिना कहे, आपहो, कमलों को खिलाता 

ट्रमा बिना कहे कुमुद-समूहको प्रफनल्नित करता है; मैघ 

ता याचना किये जल बरसाता है; उसो तरह सन्त छः 

बिना याचना किये हो, पराई भलाई का आप-से-आएप 

करते हैं । 

मिनो-विलास” में शिखा है।-- 

. सतपुरुषः खलु [हताचरणर मन्दसा* | 
नन्‍्दयंत्यखिल लोकमनुक्त एव | है. 
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नोति-शतक । ३२२८. 
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झराधितः कथय केनकरेरुदारेरिन्दु- 
विकाशयति. केरविश्वीकुलानि ॥ 


सत्‌पुरुष, बिना कहे हो, अपने हितकारो आचरण से सारे 
संसार को आनन्दित करते हूं। कहिये, चन्द्रमा को किसने 
(राधना को है,/जिस से वह अपनो उदार किरणों से कसु- 
दिनो-कुल को खिलाता है ? अथोत्‌ परोपकार करना सच्जनों 
का खाभाविक,गण हैं। उनसे कहने-सुनने ओर अनुनय-विनय 
करने को दरकार नहीं । 


किसो कविने ठोकहो कहा है;-- 








बिना कहेह सतृपुरुष, पर की पूरं आश । 
कोन कहत है सूरकों, घर घर करत प्रकाश ॥ 
अति उदारता बड़न की, कहँलों बरने कोम | 
चातक जेंच तनिक घन, बरस भरें/घन तोय 


दोहा-कुमुदिनि प्रफुलित करत शज्नि, कमल विश्वातत भानु । 
बिन मांगे घन देत जल, त्योंही सन्‍त सुजानगे ७० ॥ 
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३३० नोति-शतक । 


बके सत्पुरुषा: परा्थघटकाः स्वार्थ पारित्यज्यये। 
सामानन्‍्यासतु पराथेमुद्यमभ्तः स्वाथोविरोधेन ये ॥ 


तेडमी माहुषराक्षसाः परदहित स्वार्थाय निश्लान्ति ये । 


कि कर 


ये निश्चंति निरथंक परहित ते के न जानीमहे ॥ ७४ ॥ 





जो लोग अपने साथ का खयाल न करके पराया भला 
करते हैं, वे सचमुच हो सतूपुरुष हैं। जो अपना खाध न 
बिगड़ने देकर पराया भला करते हैं; यानो अपना और परावा 


' दोनों का छितसाधन करते हैं, वे साधारण पुरुष हैं; जो 


अपने खाथ के लिये पराया कास बिगाड़ते हैं, वे मनुष्यरूप 
में रालस हैं ओर जो दहथा हो परायो हानि करते हैं, उन्हें 
क्या कहे, सो हसारो समभमें नहों आता ! 

जिसका जन्म-खभाव जेसा है, बेसा हो रहेगा। सत्प रुषों 
का स्वभाव सतृपुरुषों के हो योग्य रहेगा और नोचों का 
नोचों के योग्य । नोच पराया काम बिगाड़ना हो जानते हैं, 
बनाना नहों | कहा है-- 


घातायितुमेव नीचः परकाय्ये वेत्ति न प्रसाधयितुम । 
पातयितुमस्ति शक्तिवायोत्रेज्ञ न चोन्‍नमितुम || 


नोच पराये कासको बिगाड़ना जानता है, पर बनाना नहीं 
जानता; वायु ठच्षको उखाड़ सकता है, पर जमा नहीं सकता। 
चुहा अब्न को पिठारो को गिरा सकता है, पर उठा 





नोति-शतक । हे हर 


कक 





कर,नहों रख सकता | बिल्ली अगर दूध को पी नहों सकतो, 
तो लुढ़ा हो देतो है। नोचों का खभाव ऐसा हो होता है। 
सतूपुरुषोंके स्वभावके सम्बन्ध किसो कविने का है-- 


उत्तम पर कारज करें, अपनों काज बिसार | 
परे अन्न जहान को, ता पति भिन्नाघार ॥| 


उत्तस पुरुष अपना काम बिसार कर, पराया कास करते 
हैं। अन्नपूर्णा के पति--शिवजों भिश्षा माँगते हैं, किन्तु वह 
सारे संसार को अन्न देकर पालन करतो है। सत्य रुष परो- 
पकार में हो अपनो शोभा समभते हैं। 
शिक्षा--जो अपना काम सिद्ध नहों करते, पर पराया - 
काम बिगाड़ते हैं; वे नोचों के भो सरदार हैं और जो अपना 
काम बनाने के लिये पराया कास विगाड़ते हैं, वे नोच हैं । 
आप इन दोनों को राह पर भ्रूल कर भी न चलें। अगर 
छो सके, तो अपने साथ का खयाल भुला कर पराया भला 
करें; आप का इस लोक ओर परलोक दोनों में भला... 
होगा; आपका नाम सत्प्‌ रुषों को लिट्ट में लिखा जायगा;.... 
लगे और मो का दार आपको खुला रहेगा। अगर इतनो... 
हिस्मत न हो; तो भाप अपना भो कास बनावें और पराया 
भो; यह तरोका भो बरा नहीं | 


हक 


छुप्पय-उत्तम नर पर अरथ करत, स्वास्थकों त्यागत 
मध्यम परको अर्थ करत, स्वारथ अनुरागत ॥ 





रा 
री] 


श३रे नोति-शतक । 
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दुष्ट जीव निज काज करत, पर काज बिगारत | 
वे नहि जाने जात, रूप चोथो जे घारत ॥ 
जिनको न होत निज काज कछु, भ्रौरनके सारथ हरत। 
तिनको न दरश क्षण देहु 93, बात सुनत ही चित ढरत ॥७४ 
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क्षीरेणात्मगतोदकाय हि शुणा दत्ताः पुरा तेडखिला+ 
चज्वीरे तापमचेंचय तेन पयसा ह्यात्मा कशानों हुतः ॥ 
गन्तुं पावकमुन्मनस्तद्भचरष्टा तु मित्र। पद । 
युक्क तेन ज़लेन शास्यति सता मेत्री पुनस्त्वडीशी ॥७६॥ 


दूध में जल के मिलते हो दूधने अपने सारे गुण जल को 
हे दिये। इसो से दूध को जलते देखकर, जलरभो अपना 
शरोर आम में होमने लगा। फिर दूधने अपने मित्र की इस 
आफूत को देखकर, खय॑ आग में गिरना चाहा; परन्तु 
जल के छोंटे पड़ते हो टूधने समभा कि मित्र आया, इसलिये 


वह शाम्त हो गया। सत्प रुषों को मेत्रों दूध श्रोर जल को 


सो हो होतो है । 





| 
है || 
॥॒ 
| 


6 





नोति-शतक । ३३ ३ 
शिक्षा--मंत्री करो तो, तो दूध पानी की सी करो | 
कण्डलिया-पानी पयततों मिलत ही, जान्यों अपनों 
धाप भयोौ फ्रोकौँ वहे, जलकों कियो चुचित्त ॥ 
जल्नकों कियो घुचित्त, तप्त पय्कों जब जानी । 
तब धपनों तन बारि, वारि सन ग्रीतहि आनी ॥ 





उछल चल्यों पथ तबे, शान्ति जल छिस्कत ठानी । 
सत्युरुषोंकी ग्रीति रीति, ज्यों पथ भर पानी ॥७६॥ 
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हृतः स्वपिति केशव: कुल्लमितस्तदीयद्विषा- 
मितश्चव शरणार्थिन: शिखरियां गणा: शरते ॥ 
हृतोषपि वडवचानलः सह समस्तसंघतेकें- 
रहो विततसूर्जित भरखह च सिन्धोवपुः॥ ७७ ॥ 


समुद्र में एक ओर शेषशायों विष्णु सो रहे हैं; छूसरो 
ओर उनके शत्र दानवों का परिवार पड़ा है; एक ओर इन्द्र 





। 3३७8 नोति-शतक । 
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के वज से भयभीत हुए शरणा्ों मैनाक प्रद्टवति पब॑त पढ़े 
हैं सौर एक तरफ प्रलयाग्नि समेत वड़वानल सोजूद है। 
अच्छो ! समुद्रका शरोर केसा बलवान्‌ और विशाल तथा भार 
सहनेवाला है! उसको सहनशोलता और उदारता को बलि- 
हारो है! 

सारांश--सतृपुरुष अपनो शरण में भानेवालों को सदा 
| रचा करते हैं। वे आप कष्ट सइते हैं, पर अपने शरणा- 
ज्ु थियों को कष्ट नहीं होने देते। यह बड़ों को हो सामथ्य 
। है और कौन ऐसा कर सकता है! 
कवियोंने कहा है-- 


भले बुरे छोटे बड़े, रहें बड़नि पे आय | कम 
मकर अछर छरगिरिअनल, दघि सथि सकल बसाय ०: 
बड़े भार ले निरवहैं, तजत न खेद विचारि | .. मे 
सेस धरा घरि धर धरे, अबलों देत न डारि॥ 


बम आय नम 








रा 


सन्‍त कष्ट सह आपही, छखि राखें जु समीप । > 

झाप  जरे तड ओरकों, करे उजेरों दीप ।! है | 
छुप्पय-इत सोवत श्रीकृष्ण, उत वेरी दानवयन | | 
इतकों गिरवखन्द, शरण सोवत निर्भय मन ॥ 
इत को बाडव अरिन, रहत जलमाहि निरन्तर | 

. मच्छ कच्छ इत्यादि, रहत छुखसों सब जल्चचर | 
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नोति-शतक । ३३१४५ 





 श्रति ही अगाघ उऊँचो अधिक, सहन शीलताकी अवाबे। 
बिस्तार भ्रमित कहिये कहा? अद्भुत याति राखत उदाबि ॥७७॥ 
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तृष्णा छिन्धि भज्ञ क्ञषमां ज़हि मर्द पापे राते मा कृथाः । 
खत्य ब्रद्मतयाहि खाधुपदरवी सेवस्व विद्वज्जनम्‌॥ 
मान्यान्मानय विद्धिषोप्यजुुनय प्रस्यापय स्वास्गुणा« 
न्कीति पात्य दु*खिते कुर दबामेतत्सतां लक्षणम्‌ ॥उ८ 
व्ण्णा की त्याग, चमा को सेवन कर, मद को छोड़, पापों 
से प्रोतिन कर; सच बोल, साधओं को रोति पर चल; 
पण्ड्ितों को सेवा कर, साननोयों का समान कर, शत्र ओ को 
भी प्रसन्न रख, अपने गुणो' को प्रसिद्दि कर, अपनो कोत्ति का 
पालन कर और दोन-टुखियो” पर दया रख--क्यो कि ये सब 
सतूपुरुषों' के लब्षण हैं । 
दष्णा पिशाचिनों | 
हक के कि 

संसार में आशा भौर ढष्णा के समान दुःखदायो भर मनुष्य 

को बच न में बाँध कर इच लोक और परलोक बिगाड़ने .वाले 








३३६ नोति-शतक | 
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और कुछ भो महों हैं। जिस को धन-तृणा नहीं, बहो सच्चा 
हुखो है। जिसे घन से नफरत है; वह देवों का देव है।# 
शंकराचाय्यक्नत प्रश्नोत्तरमाला में लिखा है ;-- 
बढ़ो हि को थो विषयानुरागी । 
का था विम्युक्तिविषये विरक्ति: ॥ 
की वास्ति घोरो नरकह्ल्वदेह- 
ध्तृष्णातक्षयस्स्वगंपद किमास्त ॥| 
बन्धन में कोन है ? विषयो । बविमुक्ति क्या है? विषयो' 
का त्याग। घोर नरक क्या है? अपनो देह । खग क्या 
है + ह्रष्णा का माश । | 
.. मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, पर ढष्या बूढ़ो नहों होतो। 
बढ़ापे में यह और भो ते हो जातो है और सरणकाल तक 
मनुष्य को अपने फेर में पँसाये रखकर उसका सब्वनाश 
कर देतो है। कहा है-- क्‍ का 
जीय्वेस्ते जीय्येतः केशा दल्ता जीय्यैल्तिजीस्यैतः | रे 
| जीर्य॑तश्रत्गुषी श्रोत्रे तृष्णेका वरुणायति॥ 
| इच्छाति शती सहस्त सहख्ली लक्ष्मीहते। 
| लक्षाधिपल्‍्तथा राज्य राज्यस्थः स्वगेमीहते ॥| हे 
जो होने मे बाल जोण हो जाते हैं, जोण होने से दांव... 
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नोति-शतक । ३३७ 


लोए हो जाते हैं, जोण होनेसे आँक्ष और कान भो जोण हो 
जाते हैं; पर एक रूष्णा जवान होतो जातो है। 

सी वाला हज़ार को, इहज़ार वाला लाख को, 
छाखवाला राज्य को और राज्याधिषति स्वर्ग को इच्छा 
करता है । 

छष्णा निर्घनों को तो अपने चँगुलों में साये दी रहतो है; 
पर धनियों को भो नहों छोड़तो । धनियो को ग्ररोवो' से ज़ियादा 
<ष्णा होतो है। वच्द सदा निश्चयानवे के फेर में पढ़े रहते हैं। 
उनको ढष्णा पूरो नहीं होतो, कि काल आकर उनको चोटो 
पकड़ लेता है | छष्णाके फ़रमें पड़कर,सनुष्य अपने पेदा करने 
वाले को भो भूल जाता है। भ्रम्त समय बहुत कुछ तड़- 
फता और पकछताता है; चाहता है, कि यदि और कुछ दिन 
भो जोऊ तो रूष्या को त्यागकर भगवद्भजम करू $ पर 
उस ससय तो एक छज भो उसे मिल नहों सकता। इसलिये 
बचपन और जवानो में हो, मनुष्य को रुष्णा का छेदन कर, 
परोपकार झोर ईश्वर-भजन से अपना जोवन सफल करना 
| क्वष्णा का मार “सम्तोष है । जिसे सब्तोष है, छस 




















सब छख है घन्तोष में, घरिये मन सन्‍्तोष | 


द्दोत है, सर्प पवन के पोष ॥| ल्‍ 
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'श्श्द नोति शतक । 





७२०2०, नमक, ४ छः 
लीन हनन अली. आती. 293. सका, 


ओर भो कड़ा ह--- 
सनन्‍तोषः परम लाभः सलन्‍्तोषः परम धनस्‌ । 
सन्‍्तोषः परमंचायुः सल्तोषः परम छछ्तम्‌ ॥ 


तृष्णादास सेठ । 


मिला: ० 


एक ढरूृष्णादास सेठ को कह्ानो हमने करों पढ़ो*है, 
उसे पाठको' के उपकाराथ यहाँ लिखते हैं :-- 
रृष्णादास सेठ सदा निश्चानबे के फैर में लगे सह थे। 

करोड़ो' रुपये होने पर भी, आपको ढष्णा शाम्त न छहोतो थो । 
आप सदा सोचते थें, अब अरब रुपये होनेमें इतने करोड़ 
घटते हैं। असुक काम में नफा होने से, में अरश्वपति हो 
लाऊ गा। एक दिन उनको एक विद्दान्‌ ने समभ्काया,-- सै 
जो! भगवान्‌ ने बहुत दिया है; सन्तोष करो ; बिना सन्तोष 
झुख न होगा । ख्वाहिशों का बढ़ाना हो मनुष्यके अखखन ओर 
कु्खों का खूल है। महात्मा सुकरात ने कहा ह---76 


श6ज़छ* 057 ए्७9608, 0॥6 769767 8 7886770॥6 86 


2००१४., मनुष्य ज्यॉ-ज्यों अपनो खूबाहिशों को कम करता 
है, बच देवतानों के समकक्ष होता जाता है । अँगरेज़ो में भो 
एक कच्ावत है--- ५00४ ७॥(७8676 8 00609 980 ज्ञ०%/ 9, 
यानो“घन से सन्तोष अच्छा है |” पण्छितजों का इतना सब सम* 


काना-बुझाना अरण्थरोदन इन्चा; सेठजो कुछ न समकक | 








































नोति शतक । ३३६ 


70० क/ नी पतन साक्त 7 करकाभातुनन पलक मपिकता कल पक 5 कर पे. ड ५ क्रय, किक 6, ५, मद ता कक वीओ जीप. ली ५. + री फआतफ- रबी ५ ही, १, रब पक, "मत ५९ व, हल ५ तल, हक पक “चुत 4.०" आक “कर चिकन, जि जाए, #ही फरार, कर. तन 4 वयमनथ 


एक रोज़ स्ेठजो अपनो गह्दो में बेठे इक्का पो रहे थे; इसो 
समय खबर मिलो, कि आपके पोता हुआ है । आपने उसो समय 
नोबत-नक्कारे बजने का इक्म दिया । नोकर-चाकरोंको इनाम 
बेटने लगा । इतनेहो में, फिर कोई खबर लेकर आया; कि बच्चा 
और ज़ज्ा दोनों परमधास को सिधार गये। झुनते हो खेठजो 
करम ठोकने लगे और ऐसे शोक-सागर में डूबे, कि तनो- 
बदन का होश न रहा | इसो बोच, किसोने यकायक खबर 
दो, कि आपने जो विलायतको लाटरो में चिह्टो डालो थो, वह 
चिट्ठी आपह्ो के नाम उठो है । सुनतेहो सेठजों खुश हो गये 
सारा रंज-ग़म ओर दुःख भूल गये; ताज़ा इका भरनेका इकम 
दिया गया | इतने में एक आदमोने आकर कह्ा--सेठ जो 
आपका जहाज, भूसध्यसागर में, विकट तूफान आने से, डूब 
गया ।” घुनते हो सेठजो को काठ सार गया। इुक्का धराका 
घरा हो रह गया | अब आपको होश इुआ | आप मसन-हो-मन 
कहने लगे,-- उस दिन जो पण्डितजोने कहा था, कि ख़वाहि- 
शो' को बढ़ाकर, उनके पूरा करने के लिये; रूष्णा को तरंगों में 
पड़ना दुःखका सूल है, वह बात सोलह आने ठोक है आपने 
उसे दिन से दष्णा-पिशाचनो को त्याम, सन्तोष से मेत्रो कर 
लो। सन्तोष से मेत्रो करते हो; उन्हें हर ओर सुख-हो-सु 
दीखने लगा । न जाने वे दुःख और शोक कहाँ बिलाय गये 


/पकरवकस ह+बबह पका: 
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३७० द नोति-शतक । 


कक, कु ीय.>तीिलरीय.. रो पिलीतिि+रनयरी ०. टी ५ कप फल री फनी 


समा प्रदधति पर हम पहले लिख आये हैं; इसलियें 
छुवारा लिखना व्यथ है । 
शत्रु के प्रति दया ग्रक्राश । 





कुजलान वा०ा»आ००- अप ची पि, चसेने-4 +ला ४४ $ 





मनुष्य को चाहिये प्राण्सिच्रपर दया रकठें; सब को दान, . ३ 
मान-सब्यान और मसोठे बचनो से खुश रवखे यहाँ तक कि... 
श॒ भ्नोंकोसोप्रसस्त रकखे # । जो अपने शत्र पर भो दया 
करते हैं, शबओं से भी अपना चित्त शद्द रखते हैं, शचुऑं को. 
थी कस्याण-कासना करते हैं, वे वास्तव में मचापुरुष हैं ! 
द उपकारिएु थः साथुः साधुत्वे तस्य को गुणः 

अपकारियु यः साधुः ससाधुः सक्निरुच्यते ॥ 








जो अपने उपकारियों में साधु है, उसको साघुता में क्या 
गुण है ? जो अपने अपकारियों पर क्पा करे, महाका उसे 
हो साधु कहते हैं। 
सचमुच हो यह बड़ा कठिन काम है। कठिन है जिम ् 
के लिये कठिन है ; महापुरुषों के लिये कठिन नहों। उनका 
तो छभ्ाव हो ऐसा होता है, कि वे अपनो बुराई करने वालों 
के साथ भी भलाई करते हैं। “भामिनो विलास" में लिखा है। 
आये मलयज मह्लिमाअंय, 
कल्य गिरामस्तु विषयस्ते 


लिमिशनननििललिनिनिभी किक की मन लक अजब ६७७७७७७७७७७४७४७॥७॥७॥७/७/ए"ए"/शेश/शश/शशआ 0 
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नोति-शतक | हे हर 


“दा आम न 0 यान आय 2000 #७७४७८&॥ 





उदगिरतो यद्वर्ल फाशेनः 

पुष्णासि परिमलोढ्वारेः ॥ 

ह चन्दन ! तेरो महिसाका बखान कीम कर सकता है १ 

जो सप तेरे ऊपर ज़हर उगलते हैं, उन्होंकों तू अपनो सुगन्खसे 
पोषता है। तातृप्थ यह, कि सज्जन अपने अपकारोके अपकार 
को भी उपकार हो समझते हैं और उसका भला करने हैं। 
अपनो हानि करने बालों, अपनो निनन्‍दा करने वालों 
और अपने संग शत्र्‌ भाव रखनेवालों पर क्रो जो मिहरवानों 
करते हैं, उनको शभकामना करते हैं,--उन सतृपुरुषों से 
कमलापति नारायण प्रसश्न होकर उनको इच्छा पूरो करते 
हैं। भुव के अपनो विमाता को कब्याण-कामना करते हो, 
भगवानने उन्हें दर्शन दिये । जब मनुष्य इस दर्ज पर पहुँच 
जाता है, तब वह परमात्ा के बहुत नज़दोक ह्लो जाता है ! 
छस समय उसे कोई अभाव ओर दुःख नहीं रहता । राजधि 
भद् हरि जो ने यहाँ जो १५ उपदेश दिये हैं, वे मनुष्यम्ात्र को 
अपने छूटयपट पर लिख लेने भौर सदा याद रखने चाहियें; 
साथ हो इन पर असल करने का भो अभ्यास करना चाहिये । 
मनुष्य के कल्याण को इन से उत्तम और मसोहत हो नहों 
सकतों | यह उत्तम से उत्तम उपदेशों का मक्‍्वन है। भ्राप 
इन उपदेशों को सुरपति के बग्ोचे का कव्यतत्च समझें। इन 
प्र अमल करने वाले को संसार को सुख-सम्पत्ति, सारो छुध् 
का राज्य, और, सखवग तो क्या चोज़ है, वह परम्तपद भो मि 














| । 
| - ३४२ नोति शतक । 
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है सकता है, जिस के लिए देवता भो तरणखते हैं! दुःख और 

को श, आपद और सुसोबत तो इन डपदेशों पर चलने वाले के... 





नजदीक, खप्न में भो, आ नहीं सकतीं। मनुष्यों! संसार के 
झोर ऋभ्कटों में न पड़, इन पर चलो । दुनियवो थोथे कामों 
में पचना-मरना, तथा आयु खोना है। 

छप्पय-तृष्णाको तजि देहु, ज्षमाकों भजन करहु नित । 


दया हिये में राखि, पाप सों दूर राखि चित ॥ 
सत्य बचन मुख बोल, धर्म पदवी जिय धारहु । 
2 सतप्रुषन की सेव, नंम्रता अति विस्तारहु ॥ 
सब गुण स आपने युप्त रखि, कौरति परपालन करहु | 
करि याद दुखित नर देखके;सन्‍्त रीति यह भ्रतुसरहु ॥७८॥ 
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हे रस 7 


2000 शए63% 
' मनासे वचसि काये पुण्यपीयूषपूणों- 
| स्रिभुवनसुपका रश्नेशिमिः प्रीएयन्तः ॥ 
.. परशुणपरमारशूुन्पवेतीकृत्य नित्य 
निजददि विकसंतः सान्ति खन्‍तः कियन्तः ॥७८॥ 





नोति-शतक । ३४88 


के, कह पक .>हक हक +क८-० कम कक, फ 2१, 3 टिक, नए लॉ भर ५० करन "लिन कलर म०ए १७7४४) आए. 


जिन के तन, सन ओर वाणों में पुस्यरूपो अन्ठत भरा है, 
जो अपने उपकारों थे तोनों लोकीं को छप्त करते हैं और जो 
सरे के परमाणु-समान गुर्णों को पतव्चेत के सप्तान बढ़ाकर 
अपने हदय में प्रसक्ष होते हैं-ऐसे सत्पुरुष इस जगत्‌ में 
बविरले हो हैं ! 

नोच लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं शोर सन में कुछ 
छोता है । उनका सन, उनकी वाणो और उनको क्रिया का 
एक रुप नहीं होता | परन्तु सत्पुरुषों के जो मन में होता है; 
बच्चो उनको ज़बान से निकलता है ओर जो कुछ क्षाबान से 
निकलता है, उसे हो वह करते हैं । सतपुरुष अपने तन, मन 
ओऔर वचन से सदा परोपकार में लगे रहते हैँं। वे अपना 
जोवन हो परोपकार के लिये समभते हैं। नोच लोग पराये 
बढ़े से बड़े गुण को छोटा कर देते हैं, उप्त में अनेक दोष 
लगा देते हैं; पर सब्जन लोग पराये छोटे से छोटे शुरू 
को भी पहाड़ का रुप देकर, अपने मन में बहुत हो खुश 
होते हैं । क्या यह कठिन, अति कठिन तपस्या नहों हैं ? क्या 
ऐसे सत्प्‌रुष इस जगत्‌ में दिखाई देते हैं? घरतो माता 
ऐसे सत्पुरुषोंसे मितान्त शून्य तो नहों है; पर ऐसे पुरुषरत्न 
कहीं-करीं हो होते हैं। शथ्वों के जिस खण्ड को ऐसे महा- 
पुरुष शोभावत्रि करते हैं, (वचद भ्रूखण्ड परम पवित्र 
और ऐसे सज्जन मनुष्यमात्र के बन्दनोय देवता 
होते हैं । 
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१४७ नोति*शतक ! 


र७ रियल चिट ५ ?*वढ पिला, करन धरती दा पड ५०. ली ५. पिजलीतिय। मे ऑिल्टीाी कर लीकनढम3.३१००४०४. 


कहा है-- 
बदन प्रसादसदन सदय हद छघामुचोवाचः | 
करण परोपकरणं येपां केरषा न से वच्चाः ॥ 
जो सदा प्रसन्न रहते हैं, जिनके छूदय में दया है, जवान 
में सद्त है ओर जो परोपकारपरायण हैं, वेकिस के वन्दनोव 
नहीों हैं ! 
शंकशचाय्यक्षत प्रश्नोत्तमाला में लिखा है-- 
विषादिय कि विषयास्समस्ता | 
दुःखी सदा को ,विषयालुरागी ॥ 
धन्यो5स्ति को यरूतु परोपकारी । 
कः पूजनीय: शिवसस्वनिष्ठ: | 
सब से बड़ा विषय कौनसा है ? सभो विषय | सदा दुखो 
कौन है ? विषयागुरागो | धन्य कोन है ? जो परोपकारो है। 
पूजनोय कोन है ? जो शिवतक्त्वनिष्ठ है। 
दोहा-श्रमत भरे तन मन बचन, निशिदिन जग उपकार | 


परगुण मानत सेरु सम, विरते जन संसार ॥ ७६ ॥ 





709, पृपाशल बाल ०टटाकांए 0 गाढला ज्ञरग0 बाढ़ णिं्ं पृ 
गट्टांथा 04 'जं7६ए00७5 पेलढ08. 40 फ्रांशते, 8966९ बाते 95009, ज्ञ6 
एॉ९9४९ पव९ ९९ 8099738 ( ज07405 ) ज्ञरांएि 5६०६४ ० एग्रॉीडि- 
पीा0फा० 8०६०४8. 3चवते ज0 €्मॉबाह० धीशंह ऐैटछ६8 09 &ज्8 9३ 


9 6ए 0६8 ६88. एद्राधंट2५ ० ०ीहः ए809४8 8००7 वृपश्धंद्क 


7600 770प7६७४:78. 








नोति शतक । न 


'अधफ्ता्यकाइुएप धका८7०रडम्मपलाकाा भरते जा, 








हट चिडलिएे, आह क्रताक तक र-३ ८७ कक तक भिक्ती । सा आहट मंत्रााटी पेपर किक डाव०० कप सास पका: 


कि तेन हेमगिरिणा रजतादरिया वा 
यश्नाश्चिताशओ् तरवस्तरवस्त ण्च॥ 
मन्यामहे. मलयमेंव यदाभ्रयेण 
कंकोलनियकुटजा अपि चन्दताःस्युः ॥८०॥ 





उस सोने फै सुसेर पर्वत और चाँदो के केलाश पव॑त से 
संसार को क्या फायदा, जिन पर पेदा होनेवाले ठक्ष जेसे-के- 
तैसे हो बने रचते हैं ? हस तो मलयाचल को हो अच्छा सम- 
भरते हैं; जिस के संसग से कंकोल, नोस और कुटज प्रदृति के 
कड़वे हछ्ष भो चन्दन के हच्च हो जाते हैं । 

खलासा--सुमेर और कैलाश पर पेदा होनेवाले ह्ष 
छमके संस से सोने चाँदों के नहीं हो जाते, इसलिये उन से 
संसार को कोई लाभ नहों। उनसे सलय परत अच्छा, जिसके 
संसर्ग से, वहाँ पेदा होनेवाले नोस और कुटज प्रसति के 
हच् कडये होने पर भो चन्दन के हल हो जाते हैं। बड़ों के 
संसम से ऐसा हो होता है। कहा है-- 

महाजनस्य सम्पर्क: कस्य नोन्‍नतिकारकः । 


पद्मपश्नस्थित तोय घत्ते. मुक्ताफलश्रियमस्‌ ॥ 


महाखनोंका संसग किसको उस्रति नहों करता ! कसछ 
के पत्ते पर रक्‍्वा इुआ जल मसोतो को सो काम्ति घारण 
करता है | 

ज्ञिस से किस्तो का सला न हों, उसका डोना न हॉन 
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३४8६ नोति शतक 


दि लिमिशीकिनद दीन किम शी नदी निकल मीकि जद जद मद जन नमी नदी आयु अं आराम ा३७७७७७७७७७७७७७७७॥७॥७७७एए 


यकरसाँ है । अपने लिये तो सभो जोते हैं, जो पराये लिये 
जोंता है, जिससे दूसरों को फायदा पहुंचता है; उसोका 
जोना सफल है | जो घनवान्‌ होकर, दोन-दुखियोंका कष्ट 
निवारण नहों करता, उसके घनो होने से क्या लाभ? एक 
उपालब्ध ( उलाइना ) ओर भो सझुनिये;-- 
कि खल्लु. रत्नरेतेः कि. पुनरअआआायितेन वपुषाते 
सलिलमपि यन्न तावकमर्णववदनं प्रयाति तुषितानास ॥ 
हे सागर |! तेरे अमुल्य रत्नों ओर मेघ के समान शरोर 
से क्या लाभ, जो तेरा जल प्यास से घबराये हुए प्राणियों के 
मुँह में भो नहीं पड़ता ? अर्थात्‌ अगर किसो सम्पत्तिवान से 
किसो प्राणो का उपकार न हुआ, तो उसके सम्पत्तिशालो 
होने से दुनिया को क्या 
जिस से संसार का उपकार न हो, वह बढ़ा होने पर 
भो किस काम का ! जिस से दुखियाओंका दुःख दूर हो, बच 
छोटा भो अच्छा | “जेठ को घपसे जलते हुए, प्यास से घब- 
राये इुए बढोहो, मेरे सूख जाने पर किस के पास जायेंगे” 
ऐसो बात कहने वाला, राह किनारे का थोड़ी संपदावाला 
सरोवर धन्य है! अखण्ड जलवाले समुद्र को लाख-लाख 
धिक्कार है, जिस से प्यासों को प्यास भो नहीं बककतो |: 
लोजिये, उस्ताद जोक का भी एक ठपालम्ध सुनिये-- 
सेराब न हो जिससे कोई तिशनये मकृसूद | 
ऐ जोक्‌ जो वह आबेबका भी है, तो क्या है ॥| 








ह  नोति शतक । .. ३७७ 
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जिस से किसो प्यासे को प्यास न बुझें, वह अस्त भो हो 
तो किस काम का १ उस से दूसरों का क्या लाभ ? 


के 


सोरठा-ऐरे निलत्रज छुमेर, तो साथी पाथर रहे । 





पक 


य ४ भर 07 क .# चल्ट च्रि | 
मल्नयागिरि कहेँ हर, कुटज नीम चन्दन किये ॥८०॥॥ 
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आई] 


मक श, 


धंय्य-प्रशुंसा । 
+-+ज लि शिन कि, 


रत्नेमेद्ञाहस्तुतुषुने देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ ॥ 
खुधां घिना न प्रययुविराम न निश्चिताथथाद्विरमान्ति थीराः८१ 
समुद्र मथते समय, देवता नाना प्रकार के अम्ोल रत्न 
पाकर भी सन्तुष्ट न इुए--उन्होंने समुद्र मथना न छोड़ा । 
भयानक विष से भयभीत होकर भो, उन्होंने अपना उद्योग न 
त्थागा । जब तक अमझत न निकल आया, उन्होंने वियास 
न किया--अविरत परिश्रम करते हो रहे। इस से यह 
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३७६ नोति शतक 
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यकरसा है । अपने लिये तो सभो जोते हैं, जो पराये लिये 
जोंता है, जिससे दूसरों को फायदा परुचता है; उसोका 
जोना सफल है । जो घनवान्‌ होकर, दोन-दुखियोंका कष्ट 
निवारण नहों करता, उसके धनो होने से क्या लाभ ? एक 
उपालब्ध ( उलाइना ) और भो सुनिये;-- 
कि खलु रत्नेरेतेः कि. पुनरञ्ायितेन वषुषाते | 
सलिलमपि यज्न तावकमर्णववर्द्न॑ प्रयाति तृषितानाम ॥ 

हे सागर ! तेरे अमुल्य रत्नों ओर मेघ के समान शरोर 
से क्या लाभ, जो तेरा जल प्यास से घबराये हुए प्राणियों के 
मुँह में भो नहीं पड़ता ? अर्थात्‌ अगर किसो सम्पत्तिवान से 
किसो प्राणो का उपकार न इुआ, तो उसके सम्भत्तिशालो 
होने से दुनिया को क्या 

जिस से संसार का उपकार न हो, वह बड़ा होने पर 
भो किस काम का ? जिस से दुखियाओंका दुःख दूर हो, वह 
छोटा भी अच्छा । “जेठ को धपसे जलते हुए, प्यास से घब- 
राये हुए बढोह्ो, मेरे सूख जाने पर किस के पास जायँगी 
ऐेसो बात कहने वाला, राह किनारे का थोड़ी संपदावाला 
सरोवर धन्य है! अखण्ड जलवाले समुद्र को लाख-लाख 
धिक्कार है, जिस से प्यासों को प्यास भो नहों बककतो !: 

लोजिये, उस्ताद क्ोक का भी एक उपालम्ध सुनिये-- 

सेराब न हो जिससे कोई तिशनये मकसूद | 
ऐ जोक जो वह आबेबका भी है, तो क्या है ॥ 












। नोति शतक । ३७७ 





जिस से किसो प्यासे को प्यास न बुक्के, वच्ठ असछत भी हो 
किस काम का ! उस से दूसरों का क्या लाभ १. 


सोरठा-ऐरे निम्नज छुमेर, तो साथी पाथर रहे । 
मलयागिरि कहेँ हर, कृटज नीम चन्दन किये ॥८०॥॥। 
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धेय्य-प्रशंसा । 
>-* गली प-० 


रत्नेमेहाहेस्तुतुषुने देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ ॥ 
खुधां विना न प्रययुर्विरा्म न निश्चिताथांद्विरमान्ति धीराः्द? 
समुद्र सथते समय, देवता नाना प्रकार के अमोल रत्न 
पाकर भो सनन्‍्तुष्ट न इुए--उन्‍्होंने समुद्र सधना न छोड़ा । 
भयानक विष से भयभोत होकर भो, उन्होंने अपना उद्योग न 
त्थागा । जब तक अस्त न निकल आया, उन्होंने वियास 
न किया-अविरत परिश्वम्म करते हो रहे। इस से यह 
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किये काम को छोड़ नहों बेठते। .. 


श्8८ नौति शतक । द 
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सिद्द होता है, कि घोर पुरुष अपने निश्चित अर्थ--इच्छित 
पदाथ--को पाये बिना, बोच में घबरा कर, झपना काम छोड़ 
नहों बेठते । 

निबंदि पुरुष प्रथम तो विप्न-भय्से किसो कास को आरच 
छो नहों करते; यदि कर भो देते हैं, तो बोच में विध्न- 
बाधा उपस्थित होते हो काम को छोड़ बेठते हैं; पर बुच्दि- 
मान हज़ार-हज़ार विन्न-बाधा उपस्थित होने पर भो, कामको 


बषोचमें नहों छोड़ते । प्राचोन काल में, सच्दात्मा भ्रुवने परमात्मा 
के दर्शनोंकोी. इच्छा से तपस्या आरन्ध को । बन में उन्हें वचु- 


तसे हिंसक पशुओं ने डराया तथा और भो विघ्न उपस्थित हुए; 
पर वे अपने आसन से ज़रा भो न डिगें--जब परमात्माके दशन 
हो गये, तभो उन्होंने अपना कास छोड़ा, ऐसा हो सू्यकुल- 
तिलक महाराजा भगोरथ के साथ हुआ। उन्हें भो इम्ह ने 
बहुत डराया-घम्काया, पर वे न डरे। अपना काम करते हो 
रहे । जब उन्हें गड़ग के मत्यलोक में आने का वर प्रिल गया, 
सभो वे तपस्या से विरत हुए । कहा है--- 


महस्वमेतन्महर्ता नयालक्कारधा रिणास | 
म मुब्चन्ति यदारब्ध ऋच्छेडपिे व्यसनोदये ॥ 


नोति का भूषण घारण करने वाले महात्माओं का यह्ो 
महत्त्व है, कि वे घोर विपदू पड़ने पर भो, अपने भारब्य 
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जिककली और! शक आर कम! किक फिका रा मी गॉम्त आया भाग मोह, आरा शासा जाग जाक व्याक ना बाद पाक सा पा सक कक की. #7। कह हल उमा, + किलो ४ खेद # कहती कन /पु५.३/०९, 5१6, # "फिर" पेसी साल “के ऑि तक की ० 


क्ृप्पप-महा श्रमोलक रत्न, नाहि. रीमे घुर तिन्धों। 
महा इलाहल जान, ग्राथ बदरपत नहिं जिनसों ॥ 
रत चित्षकी वत्ति, एक श्रगृत मां श्रतिही । 
तैसेही नर घीर, काज निश्चे कर मतिही ॥ 
सब दोष रहित भरत गण सहित, ऐसे कारन मन घरत ! 
तिहि को सश्र्थ अमृत लहत कोऊ सुसको नि करत ॥८९११ 
85, ६ मंध्राह टप्रपशएएु (6 0०६0 ) 6. 2008 खद्ा& ध06 
48860 जहं [ गिठाए 2 ) ६72 - 976९07008 86008. ( ४०0०ा6 ), 00६ 
एषा ९9 िछ्2तिलार्ते छए 8 07९80 00800, वी6ए ठी8 ॥00 
९2856 शा €्ि0ठा5 थी ए९ए #80 ई0प्राते प्रीह हर्ट्टाआ,. ६ ॥ता5 
शक प्ाह 8) 8. एशाइश्फटाएए एवएटा ट्वाएह पए हट 00०८6 
700 ६08ए 05४९ 5९६ घटा 68785 घ०॥3, 
क्वाचिद्धमों शय्या क्वचिदपि ज॑ पर्यकशयन | 
कवालिच्छाकाहारः क्वलिद्पि ला शाल्योदनरुलिः ॥ 
क्वालित्कन्थाधारी क्वचिद्पि ले दविव्याम्थरधरों। 
मनसस्‍्वी कारययोर्थी न गणशयति दुःख मर सुश्तम ॥८२॥ 
कभी ज़मोन पर सो रहते हैं ओर कभो उत्तम परूँग पर 
सोते हैं; कभो साम-पात खाकर रह जाते हैं और कभो दाल 
भात खाते हैं। कभो फटो पुरानो गुदड़ो पहनते हैं श्लौर कभो 
दिव्य वच्च चारण करते हैं,--कार्थंस्रद्दि पर कमर कस सेने | 


बाले घोर पुरुष धुख|भोर दुःख दोनोंको हो कुछ नहों सम्कते। 
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जि नोति शतक । 








जो घोर पुरुष सुख-दुःख, सान-अपमान और निन्‍्दा-सुति 
को परवा नहों करते, केवल काय्थय-साधन से सतलब रखते 
हैं, जो शरोर को नाश करके भो कार्य सिद्ध करना चाहते 
हैं, वे अवश्य हो कठिन-सेन्कठिन काम को सिद्द कर लेते 
हैं । काय-साधन के लिए खय॑ त्रिलोकौनाथ को कभी वामन, 
कभो शूकर ओर कभो वरूसिंह रूप धारण करना पह़ा; तब 
दूतर लोगों को क्या बात है १ कहते हैं, महावलो रावण ने भो, 
अपनो काय्यसिद्धि के लिये, गधे को सिर पर रक्खा और एक 
पुष्प कम हो जाने पर, अपना नेत्र हो शिवजो को अपेण करने 
के लिए तय्यार हो गया। यूरोपविजयो महावोर नेपोलियन ने 
अपनो विजय के लिये, अनेक वार दिन को दिन और राषप्तको 
रात नहों गिनो; आँघो वर्षा और तूफान में घोर कष्ट सहन 
किये । शेष में, विजय प्राप्त करके हो दम लिया । मनस्वी 
पुरुषों का ऐसा हो खभाव होता है । 
कहा है-- क्‍ 
अपमान पुरस्कत्य मारने छृत्वा तु पृष्ठतः | 
स्वाथ्थंमस्युद्रेत्प्राज्मः स्वाथअंशोहि मूर्लता ॥| 
अपमान को आगे और मान को पोछे रख कर, बच्चिसान 
को अपना काय सिद्ध करना चाहिये। अपना काम न बमाना 
हो मखंता है। 
. _ आारांश--धोर पुरुष खकाय्य सिद्धि के आगे मान-अपमान 
और दुःख-सुख को कोई चोज़ नहीं समझते । 
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दोह/-मूमिशयन कहूँ पर्नंग पे, शाकाहार कहूँ पिष्ट । 
कह कन्‍्था पिरपाव कहेँ, श्रर्थी सुख दुख इष्ट ॥८द९॥ 


82, +# 7650७ 0९78009.. ०0 7985 प्क््पेट पु. ध्र5 ग्रधाते ६० 


आई] 


0 2 पड 906९४ 0६ एा6 ई07 प्रधातेंड95 07 ए0च्रा7६. सिं& 8072- 
285 80295 50 ( 0872 ) छह0ण7वते बाते 5077८घंप्राह5 07 3 (एड. छा- 
008 ) 7९0. 06670 08 ९३६६५ ए<28९६४ ०८३5 69 द्ापे छां८0 ७४०/७०]६ 
६9768 708 608 95 ई000,.. जं#दत 7९ए2४५७7५७, 7९ ४०एते. ९0०0६४४९ 
गिएइटा। आधी 9 57926 ही।28६ 66 92८९० 7928. 00 ६०07८६70785 
जा0०पौते एप 0॥ 3 ४9] ७७0०॥९० 6/855. 


पेश्वरयस्य विभूष्ण सुज़नता शोयस्य वाक्संयमों 
शानस्थोपशमः श्रुतस्य विनयों वित्तस्य पाते व्ययः ॥ 
अफ्रोधस्तपसः तद्षमा प्रभवितुर्घेमेस्य निर्व्याजता 
सर्वधामपि सर्वेकारणमिदं शारले पर भृूषणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ऐशय्थ का भूषण सब्जनता, शूरता का भूषण अभिमसान- 
रहित बात कहना, ज्ञान का स्ूषण शाब्ति, शास्त देखने का 
भ्रूषण विनय, धन का भ्रूषण सुपात्र को दान देना, तप का 
भूषण क्रोधहोनता, प्रभुता का भूषण क्षमा और धमंका 
घण निःझलता है ; किन्तु भप्रन्य सब गणों का कारण और 
वॉत्तम भूषण “शोल' है । 
शंकराचाय्यक्षत प्रश्नोत्तरमाला में लिखा है;-- 
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फिमन्न हेये कनक व कानन्‍ता। 
श्राव्य सदा कि गुरुवेदवाक्यस्‌ || 
उच्तम ये उच्तम आश्ूषण क्या है? शोल। उत्तम से 
उत्तम तोथ कौनसा है ! अपने मन को शद्दता। इस जगल्‌ 
में व्थागने योग्य क्या है? धन और स्तो॥ सदा सुनने लायक « 
क्या है ? गुरु और वेद का वाक्य । 
संसार में “खाव सबके ऊपर समझा जाता है । जिसका 
है स्नाव अच्छा नहों, बच इज़ार-हज़ार गुण होने पर भो नि- 
|. कब्मा है। जिस के खभाव में “शोल” है, वह सब गणियों का 
। सदार है। शोलवान्‌ हो जगत्‌ को सम्पत्तियों का खामी 
होता है। कायनिषुण घुरुष सम्पत्ति पाता है, पथ्य-सेवों 
महल, घुख झोर निरोगता पाता है, उद्योगो विद्या को सोमा 
पा जाता है; पर विनयो ( शोलवान्‌ ) पुरुष घन, धस और 
यश--तोनों को पाता है। 
हमें एक शोलवान को कहानो याद ञआा मई है। पाठक # 
उसे सुरमें:--“एक गाँवमें दो भाई रहते थे। उनमेंसे एक अत्यन्त 
विद्यामू, मधुरभाषो, शान्त और सब को सह लेने वाला था। 
उस पर कोई क्रोच करता; तो वह्ष दब जाता ओर इमेशा! 
ऐसो जगह बेठता था, जहाँ से उसे कोई उठा न सके | दूसरा 
भाई एकदम निरक्षर भद्टाचाय्य ओर अत्यन्त कड़वा बोलने 
. याला था। अगर उस पर कोई क्रोण करता, तो वह उसका 
सिर फोड़ने को तैयार हो जाता। विद्दान भाई से गाँव के 
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सब लोग खुश रइते थें। उसके काम के लिये तन-मन से 
तेयार हो जाते थे। अगर वह किसी से कुछ मदद माँगता तो 
लोग फौरन हो उसे मदद देते। किन्तु दूसरे भाई से कोई 
बात भी नहों करता था । एक दिन उसने अपने भाई से पूछा-- 
“भाई | तुम्हारे पास ऐसो कौन सो तरकोब है; जिसके कारण 
तुमसे सबलोग राज़ो रहते हैं और तुम चाहते हो सो फौरन 
कर देते हैं; मुझसे तो कोई बात भी नहों करता । उसने कहा 
“मेरे पास शोल है; तेरे पास वह नहों है ।” कहा है-- 


गरिरि ते गिरि परिवों भलो, भलो पकरिवों नाग । 
झप्लमि माँहि जरिबो भलो, बुरो शील को त्याग ॥ 


सारांश--यदि इचलोक और परलोक में सुख चाहो, तो 
शोल ब्रत धारण करो । शोल सवगुणों का राजा है। शोलवान्‌ 
को जगत्‌ मस्तक कुकाता है। शोलवान्‌के लिये अग्नि शोतल 
हो जातो है, समुद्र में टखनोंनटखनों पानो हो जाता है, बहा 
भारी सुमेरु पव॑व ज़रा से बालू(के दाने बराबर हो जाता है, 
सिंद बकरोसा हो जाता है, जझल शहर हो जाता है, बिष 
अखूत हो जाता है, तिलोको को सम्पदा चरणों में आप-से- 
आप आजातो है, खगे उसको बाट देखता है; बहुत क्या--शोल- 
बान को जगदांश भो मिल जाते हैं। इम तो क्या चोज़ हैं; 
शोल का महिमा का शायद गणेश और सरस्वता भो कठिनता 
से बखान कर मर्के | 

ब्३ 
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2७.७७ “४ सही पा अन का, बह, #ब-8 चर ५, ३.७३१७०४+जटी३ ८८.०३. 


क्िमत्र हेये कनक॑ व कान्‍्ता। 
श्राव्यं सदा आरके गुरुवेदवाक्यम ॥ क्‍ 
उत्तम से उचल आशभ्ूषण क्या है? शोल। उत्तम से 
उत्तम तोथ कौनसा है? अपने मन की शद्दता। इस जगत्‌ 
में त्थागने योग्य क्या है?! घन और स्तो। सदा सुनने लायक 
क्या है ? गुरु और बेद का वाक्य | 
संसार में “भाव” सबके ऊपर समझा जाता है | जिसका _ 
जभाव श्रच्छा नहों, बह हज़ार-हज़ार गुण होने पर थी नि- 
कब्या है। जिस के खभाव में “गोल” है, वह सब गणियों का 
सदार है। शोलवान्‌ हो जगत को सम्पत्तियों का सखामो 
होता है। कार्यनिपुण घुरुष सम्पत्ति पाता है, पष्य-सेवो 
सझल, सुख झौर निरोगता पाता है, उद्योगी विद्या की सोमा 
पा जाता है; पर विनयो ( शोलवान ) पुरुष धन, धर्म और 
यश--तोनों को पाता है। द 
हमें एक शौलवान्‌ को कहानो याद झा मई है। पाठक 
उसे सुनें:--“एक गाँवमें दो भाई रहते थे। उनमेंसे एक अत्यन्त 
विद्यानू, मधुरभाषो, शान्त भोर सब को सह लेने वाला था | 
उस पर कोई क्रोष करता, तो वह्ष दब जाता ओर इमेशा 
ऐसी जगह बैठता था, जहाँ से उसे कोई उठा न सके । दूसरा 





भाई एकदम निरक्षर भद्टाचाय्य और अत्यन्त कड़वा बोलने 
.._ वाला था। अगर उस पर कोई क्रोध करता, तो वह उसका 


सिर फोड़ने को तैयार हो जाता। विद्दान्‌ भाई से गाँव के 








नोति-शतक । “ 


सब लोग खुश रहते थें। उसके काम के लिये तन-मन से 

तैयार हो जाते थे । अगर वह किसी से कुछ मदद माँगता तो 
लोग फौरन हो उसे मदद देते। किन्तु दूसरे भाई से कोई 
बात भी नहीं करता था । एक दिन उसने अपने भाई से पूछा-- 
“भाई | तुम्हारे पास ऐसो कौन सो तरकोब है, जिसके कारण 
तुमसे सबलोग राज़ो रहते हैं और तुम चाहते हो सो फौरन 
कर देते हैं; मुझे तो कोई बात भी नहों करता । उसने कहा 
“औरे पास शोल है; तेरे पास बच नहों है । कहा है-- 


गिरि ते गिरि परिवों भलो, भलो पकरिवों नाग । 
झप्नि माँहि जरिबो भलो, बुरो शील को त्याग ॥ 


सारांश--यदि इहलोक और परलोक में सु्व चाहो, तो 
शोल ब्रत धारण करो | शोल सव|गुणों का राजा है। शोलवान्‌ 
को जगत्‌ मस्तक कुकाता है। शोलवान॒के लिये अब्नि शोतल 
हो जातो है, समुद्र में टलरनोंन्टखनों पानो हो जाता है, बहढ़ा 
भारो सुमेरु पव॑त ज़रा से बालू(के दाने बराबर हो जाता है, 
सिंह बकरोसा हो जाता है, जड़लल शहर हो जाता है, विष 
अखझूत हो जाता है, तिलोको को सम्मदा चरणों में आप-से- 
आप आजातो है, खग उसको बाट देखता है; बहुत क्या--शोल- 
बान को जगदोश भो मिल जाते हैं। इस तो ह्या चोज़ हैं; 
शोल को महिमा का शायद गणेश और सरस्वता भो कठिनता 
से बखान कर मर्के । 
श्र 





























५७ नोति-शतक । 





७८.2 पर यजत५,०/०१३,/र «6३६ #ग कक -तथ जन 


कुणडालिया-मएडनत है ऐश्वयको, सज्जनता सनमान । 
बाणी सज्जन शझूरता, मण्डन घन को द्वान ॥ 
मए्डन पनको दान, ज्ञान मण्डन इन्द्रीदम | 
तपमंडन अक्रोपष, विनय मंडन सोहत सम ॥ 





प्रभुतामंडन चॉमा, धर्म मंडन छल खयडन , 


॥ 
॥ 
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| सबहिन में चर्दार, शीलता सबको मंडन ॥द८३॥ 
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निन्‍्द्रतु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु । 
लद्तमीः समाविशतु गच्छुतु वा यथेष्टम ॥ 
अयेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। 
न्याय्यात्पथचः प्रविचलन्ति पद न घीरा: ॥८४॥ 
नोतिनिषुण लोग निन्‍न्दा करें चाह सुति; लक्ष्मी आवे 
और चाहे चलो जाय; प्राण अभो नाश हो जाये और चार 
कल्पान्त में हों,--पर घोर पुरुष न्यायमाग से जरा भो इधर 





तिनशतक । श्५५ 
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धोर-बीर पुरुष किसो प्रकार के लालच या भयसे अपने 
निश्चित किये इुए नोतिमाग से ज़रा भो विचलित नहीं होते 
लब कि नोच पुरुष ज़रासा लालच या भय दिखानेसेहो नोखि- 
मार्ग से फिसल पड़ते हैं। महाराणा प्रताप को अकवर की ओर 
से अनेक प्रकार के प्रलोभन और भय दिखाये गये, पर वे ज़रा 
मे डिगे--अपने निश्चित किये हुए नोतिम्ताग पर अटल हो 
कर जसे रहे | महात्मा प्रद्माद को उनके पिता रिस्स्थक- 
श्यप ने अनेक तरह के लालच दिये, भय दिखाये और शेषमें 
उन्हें प्रवेतशिखर से समुद्र में गिराया, अश्नि में जलाया; 
पर वे अपने निश्चित किये नोति या धम «मार्ग से ज़रा भों 
विचलित न हुए । सच्चा सद वह्षो है, जो सब्वख नाश होने 
या फाँसो चढ़ाये. जाने के भय से भो, न्यायमार्ग कोन 
छोड़े । कहा 








चलल्ति गिरयः. कासे, युगान्तपवनाइताः । 
क्च्छेईपि न चलत्येव, घीराणां निश्चल मनः ॥ 
प्रलय-काल को पवन से पर्वत चलायमान हो जाते हैं; 


पर घोर कष्ट पड़ने पर भो, घोर पुरुषों का निश्चवल चित्त 
चलायमान नहीं होता । 


ओर भो-- 


अरृत्य नेव प्राशत्यागेडपे संख्यिते | 
न च॒ कृत्य परित्याज्यं, घस एवं सनातनाः ॥| 
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३४६ नौति-शतक । 





 ग्राणनाश का समय आने पर भो, न करने योग्य कास 
को न करना चाहिये और करने योग्यको बिना किये न छोड़ना 
चाहिये; यहो सनातन घधस्म है। 


पण्डितराज जगन्नाथ ने कहा है-- 





सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मीरपरि पतंत्वथवा कृपाशधाराः। 
“अपइहरतुतरां शिरः कृतान्‍्तो, मम तु मतिनमनागपेतुधर्माव || 


चाहे शौघ्र हो राज्यलच्झो नष्ट हो जाय, चाहे कृपाणधारा 
ऊपर से गिरे, चाहे कछतान्त शिरम्केदन करे; परन्तु मेरा मन 
धर्म से ज़रा भो न डिगे ! 
सारांश--किसो दशा में भी न्यायमांग से विचंलित न होना 
चाहिये। वशिष्ठ जो कहते हैं--“विश्याचल प्ब॑त भो हवा 
या प्रलयाग्नि से विदोण हो जाता है; पर बुद्िसान शास्त्रा- 
नुमोदित माग को नहीं त्यागते । 


दप्पय-नीति निपुण नर धीर बीर कुछ सुयश करो किन | 
अथवा निन्‍दा कोटि कहाँ दुर्वचन छिनाहि छिन ॥ 
सम्पतह्‌ चलि जाउ रहाँ श्रथवा प्रगणित कन। 
अबहि मैतक किन होहु, होउ श्रथवा निश्चल तन ॥ 
पर न्याय पंथंको तजत नहिं, बुद्धि बिबेक गुण ज्ञान निधि! 
वै संग सहायक रहत नित, देत लोक परलोक सिधि ॥८५॥ 
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नोति-शतक । ३७ 
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भग्माशरस्य करणडपीडितंतेनेास्लोनेन्द्रियस्य क्षुधा 
रूत्वाखु विंवर स्वयं निपतितों नह मुखे सोगिनः ॥ 
तृप्तस्तत्पिशितिन खत्वरमसों तेनेव यातः पथा 
लोकाःपश्यत देवमेव हि उयणां वृद्धो क्षये कारणम ॥८५॥ 


एक सप पिटारे में बन्द पड़ा इआ, जोवन से निराश, 
शरोर से शिथिल और भूख से व्याकुल हो रहा था। उसी 
समय, एक चूहा, रातके वक्त, कुछ खानेको चोज़ा पाने को 
आशा से, पिटारो में छेद कर के घुसा और सप के मुँह में 
गिरा। सप॑ उसे खाकर दूप्त हो गया और उसो चुहे के 
किये हुए छेंदको राह थे बाहर निकल कर खतन्त्न-भाज़ाद 
हो गया। इस घटनाको देखकर, मनुष्यों को अपनो हद्वि शोर 
क्षय का एकमात्र कारण देव को हो समभना चाहिये । 

यहो बात दन्द कवि ने अपनो कविता में इस भाँति 
कहो है-- 


दुख ६छख दीबे को दुई, है आतुर इंदड्डि ठाठ | 
अष्ठि करणड मूसा पन्‍्यो, सखि निकस्यों बुद्दि वाद॥ 





शपथ नोति-शतक ! 






प्राणो देवाधोन है। 
बा + 
मनुष्य का बुरा और भला सब देव या भ्रारव्ध के अधीन 
है; सनुथ खतन्त्र नहीं है, प्रारव्य के वश में है ; प्रारब्य जो 
खेल खिलातो है, वहो खेल खेलता है। मलुण के पूत्वजक् 
। के शभाशभ कर्मो' को हो प्रारब्ध कहते हैं; यानी पहले 
जनम के ब्रे-भले कर्मों से हो प्रारब्ध या अदृष् बनता है। 
भगर समय पर पुस्यों का उदय होता है, तो मनुष्य सुख 
पाता है ओर यदि पापों का उदय होता हैं, तो दुःख-भोग 
करता है। दुःख का उद्यमन करने पर भी मनुष्य ठ्ग्ख 
पाता है, यहो इस बात का पक्का प्रमाण है| 
कहा है-- 
.. अन उद्यम छख पाइये, जो प्रबकृत होय | 
दुःख को उद्यम को करत, पावत है नर सोय ॥ 
को छख्र को दुख देत है, देत करम भककमोर | 
उरके छरफे आप ही, ध्वजा पवन के जोर ॥ 
और भो-- 
। स्वर्य कम करोत्यात्सा, रूवय॑ तत्फलमश्जुते | 
। स्वयं अमति संसारे, ल्‍्वयं तस्माद्‌ विमुच्यते ॥ 
। जोव आप हो कम करता है; आप हो उसका फल 
भोगता है ; आप हो संसार में श्रमतों है श्ौर आप ही उससे 
छुटकारा पाता है। 3, 








नोति-शतक । ३५४. 
ओऔर भो-- 
आत्मापराधवृज्ञस्थ, फलान्येतानि देहिनाम्‌ | 
दारिदय रोग दुश्खानि, बन्‍्धनव्यसनानि च ॥ 
हश्ट्विता, रोग, दःख, बन्धन ओर विपत्ति-ये सब समुष्य 
कै धरा दी दक्ष के फल होते हैं। 






यस्मात्च येन च यदा च यथाच यघ्च 
यावश्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म | 
तस्माश्च तेन च तदा च तथा च तन्च 
तावध्च तत्र च कृतान्तवशादुपेति |! 


जिसने, जिस वजइहसे, जब, जेसा, जो, जितना और जहाँ 
शुभ और अशुभ कर्स किया है ; उसे, उसो से, तभो, तसाहो, 
सो, उतना छो और वहाँ हो, काल को प्रेरणा से, फल मिल- 
ताहे। 

इन प्रमाणों से स्पष्ट समझ में आ सकता है कि, मनुष्य 
प्पने हो कर्मों के बन्धन में फेस कर दुःख और सुख भीगता 
है। जो लोग टुःख या सुख को मनुष्य या परमात्माक्कत सम- 
ऋते हैं, वे बड़ो भारो गलतो करते हैं। जिस समय पिटारो 
वाले सप के पापों का उदय इआ, वह पिठारो में 
बन्द हुआ । जब तक पापों का अन्त न चुआ, वह सूख- 
प्यास से कष्ट पाता रहा। ज्ञॉहो पुण्यों का उदय इन, देव 
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श्भ्८ नोति-शतक ! 


प्राणो देवाधोन है। 
पद ्् 
मनुष्य का बुरा और भला सब देव या प्रारव्ध के अधोन 
है ; सनुपष्य खतन्त्न नहों है, प्रारव्य के वश में है ; प्रारव्ध जो 


खेल खिलातो है, वहो खेल खेलता है। मनुष्य के पून्वजन्म 


के शभाशभ कर्मो' को हो प्रारब्य कहते हैं; यानो पहले... 
जनम के बरे-भले कर्मों से हो प्रारब्ध या अद्ृष्ठ बनता है। 
झगर समय पर पुस्खों का उदय होता हैं, तो सनुष्य सुख 
पाता है और यदि पापों का उदय होता है, तो दुःख-भोग 
करता है। दुःख का उद्यमन करने पर भो मनुष्य दुग्ख 
पाता है, यहो इस बात का पक्का प्रमाण है | 
कहा है-- 
अन डल्ययम छख पाइये, जो प्रबकृत होय। 
दुःख को उद्यम को करत, पावत है नर सोय ॥ 
को छख को दुख देत है, देत करम ककमोर । ः 


उरके छरके आप ही, ध्वजा पवन के जोर ॥ 
ओर भो-- 
रूवय कम करोत्यात्मा, रूवय॑ तत्फलमश्नुते । 
स्वयं अ्रमति संखारे, ल्‍्वयं तस्माद्‌ विमुच्यते ॥ 
जोव आप हो कम करता है; आप हो उसका फल 
भोगता है; आप हो संसार में भ्रमतों है भर आप हो उससे 
छुटकारा पाता है। क्‍ 





नोति-शतक । ३४८. 














ओर भो-- 
धात्मापराधवृत्षस्य, फलान्येतानि देहिनाम्‌ । 
दारिदय रोग दुः्खानि, बन्‍्धनव्यसनानि च ॥ 


वश 4 0 करशप्क्षांब००ध- ०. "०-ज००ज “०... ७. 


दरिद्रता, रोग, दुःख, बन्धन ओर विपत्ति--ये सब मनुष्य 


पराध-रूपो हक्क के फल होते हैं । 
२ भो-- 


यस्मात्च येन च यदा व यथाच यघ्य 


॥ 
5 
| 
; 








यावघ्य यन्न॒ च शुभाशुभमात्मकर्म । 
तस्मात्व तेन च तदा च तथा च तन 
तावच्च ॒तन्न न कृतान्तवशादुपेति |! 


जिसने, जिस वजहसे, जब, जेसा। जो, जितना और जहाँ 
शुभ और अशुभ कस किया है; उसे, उसो से, तभो, तेसाहो, 
सो, उतना हो और वहाँ हो, काल को प्रेरणा से, फल मिल- 
; ताहै। ह 

इन प्रमाणों से स्पष्ट समझ में आ सकता है कि; मनुष्य 
अ्रपने हो कर्मों के बच्धन में फेस कर दुःख और सुख भोगता 
है। जो लोग दुःख या सुख को मनुष्य या परसात्माक्तत सम- 
ते हैं, वे बड़ो भारो ग़लतो करते हैं। जिस समय पिठारो 
वाले सरपपे के पापों का उदय इआ, वह पिठारो में 
घन्द छुपा । जब तक पापों का अन्त न हुआ, वच् खुख- 
प्यास से कष्ट पाता रहा। ज्ञोंचो पुण्यों का उदय इनआ, देव 














का ३६० नोवि-शतक । 
। 5३३३० आकर 9 तक: आाअआ भर भा कआक लमब 
। हा को प्रेरणा से, चचह्वा उसके पिटारे में छंद करके घुसा । उस से 
पा, सपको ज्लषुधा शान्त हुई और वह उसो छेदको राह से निकल क्‍ 
हि कर सतन्त्र भो हो गया इसो तरह मनुष्य भो देवके अधोन 
दे होकर सुख-टुःख भोगते हैं। 
सारांश-मनुषण्यों को क्षय और ठद्दि, सुख और दुःख ४ 
| ४ [ 
| सम्पद्‌ ओर विपद, सफलता और असफलता प्रदृति का एक- 
5 सात्र कारण देव या प्रारव्ध है। दव जो नाच नचाता है, प्राणो 
|. | वह्े नाच नाचता हैं । | 
। कुंडलिया-जसे काहू सरप को, छबर पकर घरथों सु । 
सबकी शाता छोडके, दे सिर कूद परयो सु ॥ 
दे शिर कूद परयों सु, भयां पीडित भ्रति केदी । 
इन्द्री बिहवल भूख पिंटारी मूसें छेदी ॥ 
वाही को भखि मांस छेद हवे निकस्यों केसे । 
० तसे क्षय अरु वृद्धि देव कस ऐसे जेसे ॥८५ ॥ 
। 85... पफा6 ३8 4 आकर जाता पते (098६ 20] 809०, 9009 
&) 8०ए8 ०जाएड (० 708 48एगट्ट 0०९९॥ 777750760_ 40 9 ००९2४ 
' भा 40(8 86565 7786८ ९०९ [9ज फैप्याएक,.. 4 प्र0घ8४ 79078 
दे घछाडतें8 706 ॥700 प8 ०822० 80 माश08 ८तहह7९0 7766 468 करण 
6 बट... 76 धा2८०, ६8 प्रपगह्ुढ/ 54787609 जञ0॥ ग९०॥ 0 ६९ 
। । ग70058 , 59९6€07ए ज़ध्या 6प 67 ध8&६ एथ'ए ध०]९ 90 ए28 ६९९. रा 
। वुह्ण४ 52०९, 0 7६०, ७६९ 45 ६96 077 ९४7४८ 07 960]7 €*५ ४ 


एशए9एलटा#ए क्षाएे 055 





नोति-शतक । रे$ १ 





पतितो(पि कराघातेरुत्पतत्येव कन्दुकः । 
प्रायेश साधुवृत्तानामस्थायिस्यों विपत्तयः ॥८६॥ 


जिस तरह हाथ से गिराने पर भो गेंद ऊँचो हो उठतो 
है; उसो तरह साध-द्ृत्ति पर चलनेवालों को विपत्ति भो 
सदा नहीं रहतो है । 


सदा किसो के भी दिन समान नहीं रहते। सदान 
कोई सुखो हो रहता है और न सद। कोई दुःखो हो रहता 
है। इस परिवत्तनशोल संसार में दुःख और सुख गाड़ो 
के पहिये को तरह चक्र काटते हैं। समय के साथ 
मनुष्यों को अवस्थाएँ बदलतो हैं। सूयथ को जिस तरह 
एक दिन में तोन अवस्थाएँ हो जातो हैं; उसो तरह 
मनुष्य को अवस्थाएं भो बदला करतो हैं। इन बातों को 





जो लोग, भारो-से-भारो विपद्‌ पड़ने पर, धनहोन होने 
पर शत्रओं के जाल में फेसने पर; अपने आचरण को अच्छा 
रखते हैं, धोरज और घम को नहीं त्यागते हैं और 
पग्राचोन काल के सहापुरुषों को राह पर चलते है,--उनको 
विपत्ति, निश्चय हो, उसो तरह शोघष्च हो नाश हो जातो 
है, जिस तरह चामोन पर फेंको हुई गेंद शोप्र हो ऊपर 








। 
क 
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॥। 
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३६६ नोति-शतक । 
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उठ आतो है। मधहाराजा रामचन्द्र, हरिश्वन्द्र, नल और 
पाण्खुपुत्रोंने धर्मा्ाओं को चाल पर चलकर शोघ्र हो 
अपनो-अपनो विपत्तियों से छटकारा पाया। जो मनुष्य 
अपनो विपत्ति में सब्र नहीं करता; चैग्थ और घस को छोड़ 
देता है, उसको विपत्ति उसे बड़े-बड़े कष्ट भुगातो और शोघ्र 
नहीं जातो। 

शिक्षा-विपत्ति में घोरजण प्लोर धम्म को न छोड़ो; 
धर्माआाओं को चाल पर चलो; परमात्मा को दया से शोध्र 
हो विपत्ति नष्ट हो जायगो। 
दोहा-कर को मारो गेंद ज्यों, लागि भूमि उठि जात | 


साधु जनन को त्यों विषति, छिन ही माहि नशात ॥८३॥ 


56. # शी १90 ं८त 22275६ ६78 70७30 जा (०९ 590८८ 
एव 2 #थणते एढ०पाते5 प्रए-जथात5,.. (8फ्र999) 95 8 एथाश्थ 
छह (06 त0जएछगरा9] छु। 8000-7048६प्राटते गला 0085 7०00 )856 [072, 


आलस्य हि मनुर्ष्यॉणा शरीरस्थो महान रिपुः । 

नास्त्युध्मसमों बन्चुय॑ छृत्वा नावसीदति ॥८जा। 

आलस्थ मनुष्यों के शरोर में रहने बाला घोर शत्र, है और 
उद्योग के समान उनका कोई बच्ध नहों ह; क्योंकि उद्योग 
करने से सनष्य के पास दुःख नहों आते। 

इसमें ज़रा भो शक नहों, कि आलस्य मनुष्य का 
परम शत्र और उद्योग उसका परम बच्चु है। आलस्य 
से मनुष्य रोगो, दःखो और दरिद्रो होता है; जबकि उद्योग 





क्ूँ 





नोति-शतक । ३६१ 





से निरोग, सुखो और घनो होता हैें। आलस्यथ असफलता 
का भाण्डार और उद्योग सफलता को कुलज्ो ह। आलब्य 
छत्यु और उद्योग जोवन है। आलसो सदा मुहताज रहता है 
और उद्योगो सदा आनन्द करता है। आलसो को ज़िन्दगो 
दिन-दिन छोजतो है, पर उद्योगो को किन्दगों बढ़तो है। 
रोसो महोदय कहते हैं---“[९४४ए९०८/७४०७ ा ।800प्राः 
306 ६06 ऐज्ञ0 969 छीएगंछंधाड 0 धरा परहेज़गारों 
ओर मिहनत मनुष्य के दो सर्वोत्तम हकोम हैं। विण्डिल 
फिलिस महोदय कहते हैं--“००)फ [68 गे 4&00प्रा' 
जाए ह6"8 क्‍9 70 70एक] 7०80 ६0 76, 96 70787 [07), 
तम्दुरुस्तो मिहनत में है। मिहनत के सिवा :तन्दुरुस्तो 
तक पहुँचने को और कोई शाहराह*नहीों है। हिलडे 
मचह्यशय कहते हैं--“॥ै2 8 पा धगाा0णीरश"ए फक्ा९ 07 





8०700; &0त ॥6 फर0 ॥8 छ00ए0 0790"0एफा६ए 60हांड(8 
पा दे668 ४०0 ॥7ए९.* कम या काम का हो दूसरा नाम 
जोवन है ; निकश्मे का अस्तिक्त है, पर वच जोवित नहीं । 


शंकराचार्य सहाराजने कहा है-- 
कोवा दारिद्रोहिविशाल तृष्णा | 


श्रीमाश्च को यस्य समस्त तोषः ॥ 
जीवन्मृतः कस्तु निरु्णयमों यः | 
कोवा मतस्स्यात्छखदा निराशा |। 














ड्ष्छे नोति-शतक । 


आय नम ४७४७७ 3४७७७७७७७७७७श#आ॥१७७५६७०७७०७७७०४७७४७४७७७७७७/७ेशर॥४७७७७७७७७७०७७०७७७ ७ क्या कक ० 


कौन है? जिसे सब तरह सनन्‍्तोष है। जोता इआ 
हो झूतक कौन हैं ? जो उद्यम रहित था आलसो ह्े। 


अच्यत क्या है? सुखदायो निराशा । 


आलस्य से हो सब आपदाओं को मूल निर्धनता आतो 
है। डच लोगों में एक कच्ावत हे--“?07७/४ए $83 6806 7७एछ- 
&7'0 0: 0607688,  दरिद्र आलस्य का पुरस्कार ह। दरिद्गता 


से मनुष्य के सन में लाज सो आने लगतो है; लज्जा से मनुष्य 


में कमज़ोरो आतो है; कमजोर को सभो बेइज्जतो करते हैं ; 


बेइज्लततो होने से प्न में दुःख और शोक पेदा होते हैं; जो 


दिन-रात शोकमें ग़क रहता है; उसको अक्त मारो जातो है; 
जब अक्क हो नहीं रहतो, तब सनुष्य बचुधा आत्महत्या करके 
प्राण विसजन कर देता हैं। बंजासिन फेकलिन महोदय 
कहते हैं--/?076/9 ०७7 १०फुलंए०8४ ७ धा॥॥) ०0 |) 
#एञ/7 804 एां/४४ए७.7 दरिद्रता बहुधा मनथ को सम्प्ण साहस 
ओर धम से होन कर देतो है। जिसमें साहस और घम 
नहीं, वह तो जोता इुआ हो मरा है; वह चाहे अपघात 


करके मरे, चाहे न सरे। जिस आलस्य से इतने छपद्रव या 


घोर सह्ट पदा होते हैं, वह मनुष्य का घोर शत्र नहों तो 
क्यां है? और तो और ; जिस सुयश को मनष्य को प्राण 
देकर भो परिपालना करनो चाहिये, वह भो आलस्य से 


नष्ट हो जाता ह। कहा है -- 








नोवि-शतक । ३६५ 


स्तब्धल्‍्य नश्यति यशों विषसस्य मेत्नी ! 
नष्टेन्द्रियल्यथ कुलमर्थपरल्य घम्मः ॥ 
विद्याफल व्यसनिनः कृपणस्य सोख्य । 
राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपसूय ॥ 


आलसो का यश नाश हो जाता है, दुष्टों को मेत्रो 
नष्ट डो जातो है, नश्टेन्द्रिय पुरुष का कुल नहीं चलता, 
व्यसनो को विद्या नष्ट हो जातो है, कंजस का सुख नष्ट हो 
जाता है ओर मतवाले मन्तोवाले राजा का राज्य नष्ट 
हो जाता है । 


आालस्य में संसार के सोरे हो दोष हैं। आलसो को न 
इस लोक में सुख क्‍्िलता है और न परलोक में। आलसो 
इस लोक में निधनता प्रसृति नाना प्रकार के दुःख्खों की भोग 
कर मरता है और मरने पर फिर इसो लोक में आता और 
नाना प्रकार के दुःख भोगता है। आलसो का जवन्म-मरण 
के बन्धनों से कुटकारा नहीों हो सकता। इसलिये 
मनुष्यो! यदि तुम सुख-सम्प्रत्ति ओर ऐेशव्य चाहो, 
यदि तुम संसार-बन्धन से मुक्त होना चाहो, तो “भालस्थ- 
शत्री”र से सदा अलग रहो; इस शत्रु से मेत्रो न 
करो । जो आलस्य से सेत्रो रखता है, उस से संसार को 
सम्मत्तियाँ टूर भागतो हैं ओर लक्ष्मी उसको सूरत से नफरत 
करतो है। नोति-ग्रशों में कहा है-- 








३६६ नोति-शतक । 
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पड़ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता | 
निद्ठा तन्‍्द्रा भर्य क्रोध आलस्य दीघेसून्रता ॥ 
आलस्य खीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सल्यम्‌ । 
सन्‍तोषो भीरुत्व॑ षड़ू ध्याधाता महत्त्वस्य || 
अव्यवसायिनमलस देवपरं साहसाचपरिहीनम | 
प्रमदेव हि वृद्धपति' नेच्छलत्युपगृहितु लक्ष्मी: ॥ 
छ्ेशस्याड्गमद्त्वा छमेव छलाने नेह लभन्‍ते। 
सधुभिन्मथनायस्तेराशिस्यति बाहुमिलक्मीम्‌ ॥ 
जिन्हें धन को इच्छा हो, उन्हें निद्रा; तन्द्रा, भय, क्रोध, 
आलस्य ओर दोघेसूत्रता--ये दोष त्याग देने चाहिएँ। 
आलस्ख, स्त्रो-सेवा, अखस्थता, जब्मन्भूप्ति से प्रेम, सम्तोष 
और भय--ये छ बड़प्पत को नाश करने वाले हैं । 
जिस तरह जवान स्को बढ़े पति को आलिड्ल्‍डन करना नहीं 
चाहतो $ उसो तरह लक्ष्मो उद्योगहोन, आलसो, तकदोर को 
बड़ो समभने वाले और साहसहोन--पस्तहिब्धत मनुष्य को 
नहों चाहतो । 
इस जगत्‌में बिना शरोर को दुःख दिये सुख नहों मिलता । 
मधुसख्द्न भगवान्‌ ने समुद्रन्मधन से थको हुई भुजाओं दारा 


हो लक्ष्मी पाई थो । 


आशा ह, हमारे पाठक अब आलस्य के घोर शत 
होने को बात अच्छी तरह समझ गये होंगे ; आगे चल 


कर हम उद्योग के परमबस्धु होने को बात इसो तरह 





१0 आओ आय 8 आओ ३ और बम 


नोति शतक । १६७ 


७४000 का मम चर न न सकी न जी की कह (२/0३७४/७२३/#म+ ५,८3४ ५०७ ९७४ ैए पक "प्रा ० #िफ, (ढमनए रे पथ हक. 





सर वेकक्रनान५, कप लत न्‍रोपम कर ५०१५३५ ,-पनढतक कण आती हल... अर का, २ +काकर 


समकायंगे ; पर बोच में आलसियों के एक उष्च का जबाब 
ओर देंगे 

आलसो और काहिलोंकों भाग्य या तकदोर पर बड़ा 
भरोसा होता है। वे लोग घुरुषाथ या तदबोर के म॒का- 
बले में भाग्य था तकदोर को बड़ी समभकते हैं और 
अक्सर कड्ा करते हैं--“अगर हमारे भाग्य में होगा, 
हमारो तकदोर अच्छी होगो, इसने पूर्वजन्म में शुभ कर्म 
ये होंगे, तो हमारे बिना उद्योग किये हो, बिना 
हाध-पाँव हिलाये हो, पलेंग पर पड़े-पड़े हो, हमें सब 
कुछ मिल जायगा--लक््झो हमारे कदमों में लोटेगो। हाँ, 
यदि हमारा भाग्य हो अच्छा न होगा, हमने पहले जव्झ 
में पुरयकम किये न होंगे; तो हमारे हज़ार कोशिश 
करने पर भो, हमें कुछ न मिलेगा | फल को प्राप्तिका 
हेतु प्रत्यक्ष नहों दोखता; फल को प्राप्ति पृथेकर्मानुसार होती 
है ; अन्यथा नहों । देखते हैं, किसो को थोड़ो हो मिहनत 
से बड़ा फल सिलता है और किसो को घोर परिश्रम करने 
पर भो खाने को नहीं मिलता $ और कोई बिना ज़रा सा भो 
उद्योग किये, करोड़ों का मालिक बन बेठता है । बस, आलसो 
अपने इसो विश्वास से घरों में पड़े रहते हैं । माता-पिता यदि 
कुछ छोड़ जाते हैं; तो जब तक वह रहता है, बेच-बेच कर 
खाया करते हैं। आलसियों से उठ कर पानो नहों पिया जाता; 
कुत्ता झुँह में मूतता हो, तो उसे भगाया नहों जाता। इसमें 
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| हेद्८ नोति-शतक | 

. कर सन हट कल पलट लग दि कर कक मर लत नल कमल कल 

| ॥ इस सौके पर आलसियों का एक किस्सा याद आया है, 
| उसे हम अपने पाठकों के लिये यहाँ लिखते हैं :-- 

| एक बार एक मनुष्य ने कहा--“पोस्तो ने पो पोस्त, नो 
शा दिन चला अढ़ाई कोस'" 
दूसरे ने कहा--अबे ! पोस्तो न होगा, वह कोई डाक 

क्‍ का हरकारा होगा । पोस्तो ने पो पोस्त, तो कूडो के इस पार, 
या उस पार । 
और सुनिये-- 


एक बाग में दो आलसो एक आम के पेड़ के नोचे लेट 
रहे थे ; उनमेंसे एक को छातोपर एक आम पड़ा हुआ था, पर 
| बच्च उसे उठा कर खानहों सकता था। इतने में उचरसे एक 
सवार निकला। आमसवाला आलसो बोला--ओ भाई 
सवार ! मेरो छातो पर एक आस पड़ा है, क्पया इसे मेरे 
झुँद में निचोड़ते जाइये।” सवार ने कहा--पू बढ़ा हो 
अलसो है, जो अपनो छातो पर पड़ा इुआ आम भो उठा कर 
नहों चूस सकता ; दूसरे से आम निचोड़ने को कहता है।” 
यह सुनते हो दूसरे आलसो ने कहा--“बेशक साहब ! यह 
बड़ा हो आलसो है। रात-भर मैरे मुँह को कुत्ता चाटता 
रहा, मैंने इस से कहा करा दुतकार दे, पर इसने “दुत” भो 
न किया + यह सुन कर सवार उन्‍हें लानत-मलासत करता 
हुआ चला गया । आलसखियों को यह दशा होतो है, तभो 
वो वे संसार में नरक से भी बढ़ कर दुःख भोगते हैं । 











नोति शतक । ३६८. 





कैफ कक फिर ं 


प्रालसियों पर महाकवि मोर” ने खब हो कहा हैः-- 
दुनिया में हाथ पेर हिलाना नहीं अच्छा | 
मर ज्ञाना, पर उठके कहीं जाना नहीं अच्छा || 

पे मिसल लोथ, पड़े रहना हे अच्छा | 
बन्दर की तरह घुम सचाना नहीं अच्छा | 
रहने दो जमी पे मुझे, आराम यहां है। 
न नकुशे-पा है, मिटाना नहीं अच्छा ॥ 
उठ करके घर से कोन चले, यार के घर सक | 
मोत अच्छी है, पर दिलका लगाना नहीं अच्छा ॥ 
घोती भी पहनें जब, कि कोई शेर पिन्हाये । 
झमरा को हाथ पेर चलाना नहीं अच्छा || 
सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो हो | 
पर जीम बिचारी को सताना नहीं अच्छा ॥। 
फा्कों से मरिये, पर कोई कास न की 
दुनिया नहीं अच्छी है, ज़माना नहीं अच्छा ॥ 
गर बहिश्त मिले, दूर कौजिये। 

दोजख ही सही, सर का कुकाना नहीं अच्छा ॥ 

मिल जाय हिन्द खाक में, इस काहिलों को क्‍या | 

ऐमीर” ! फर्स रंश मिढाना नहीं अच्छा ॥ 
धालसो हाथ-पेर गहों हिला सकते ; बसो से भाग्य 


आह लेते हैं । शक्राचाय्य महाराज ने बहुत ठोक 
कहा है;-- 


ने 














सिजदे 
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धर्म है; फल मनुथ के हाथ नहीं ; फल देना विधाता का 


३७० नोति शतक । 
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घीमनतो वंद्यचरिता मन्‍्यल्ते पोरुष महत। 
अशक्ते पोरुष . कसु कीवा देवसुपासते ॥ 

बुद्धिमान और साननोय लोग पुरुषाथ को बड़ा मानते हैं; 
परन्तु नपुसक--हिंजड़े, जो घुरुषाथ नहों कर सकते--देव 
या प्रारब्य को उपासना करते हैं। 

प्रारव्थ कोई चोजा न हो, यह बात नहों!। यह जगत्‌ 
प्रारव्थ और पुरुषा्थ में हो विद्यमान्‌ है | पूवजम्म के कम 
को “प्रारब्ध” और इस जन्म के कम को “पुरुषाथ” कहते हैं। 
एक हो कर्म के दो नाम हैं। प्रारव्थ और पुरुषाथ,-गाड़ो के 
ढो पहियों के समान हैं। जिस तरह एक पहिये से गाड़ो 
नहीं चल सकतो ; उसो तरह बिना पुरुषाथं--जालो भाग्य 
ले फल को प्राप्ति नहीं हो सकतो--बिना पुरुषाथ, प्रारथ्य फल 
नहों सकता । जिस तरह कु म्हार मिट्टो के ठेले से अपनो इच्छानु- 
सार चोजें बनाता है; उसो तरह मनुष्य अपने पूर्व-जब्य के 
किये हुए कर्मों का फल आप हो प्राप्त करता है। अचानक 
सामने आये' हुए खज़ाने के लेने के लिये भो, पुरुषाथ को दर- 
कार होतो है। सोते सिंह के सुखमें बिना उद्योग किये हो, 
हाथो या हिरण घुस नहीं जाते । तिलोंमें तेल होने परभो बिना 
पेले नहों निकलता | तात्पय्थ यह्ट,--बिना पुरुषार्थ, हाथ पर 
हाथ धरे बेठे रहने से, प्रारब्ध का फंल मिल नहीं सकता। 

उद्योग को सत्र ज़रूरत है [उद्योग करना मनुष्य का 








नोति शतक । ३७१ 
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काम है। महात्मा कारलाइल कहते हैं--“॥,66 & 7047 0७ 
गड जा078,006 #प 07 8 9 0&/8 07 80097 ॥80 
80,” सनुष्य परियम/करे; फलको प्राप्ति करना उसके हाथ को 
बात नहों; फल देने वाला दूसरा हो है। नोतिमें लिखा है;--- 

उच्योगिन पुरुषासेहमुपेति.. लक्ष्मी 

देवेन देयामेति कापुरुषा बदब्ति। 

देवे निहत्य कुक. पौरुषसात्मशक्स्या 

यत्ने कृतेयदि न सिद्धवति कोडन्र दोषा: ॥ 

निपानमिव सणडुकाः सरः पूर्णमिवाणढजाः | 

सोच्योग नरमायान्ति विवशाः सर्व सम्पदः || 


उत्साइसम्पन्नस दीर्घसूत्रस्‌ 
क्रियाविधिश व्यसनेष्वसक्तम्‌ | 
शुरं कृत दृढ़ सोहद च 
लद्मीः स्वयं याति निवासहेतोः | 
रुद्योगो पुरुषसिंहके पास लक्ष्यो आतो है।# “प्रारव्ध से 
लक्झो आतो है”-ऐसो बात कायर लोग कहते हैं। देव 
ब्घ्‌ को त्याग कर, अपनो सामरथ्य-भर उद्योग करो; 
उद्योग करने पर भो यदि सिद्धि न हो, तो किसका दोष है! 
जिस प्रकार कूए के पास के छोटे जलाशय-्पोखरे में 
और भरे सरोवरमें पत्ती आप-मे-आप आते हैं; उसो 
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३७२ नोति शतक | 





तरहइ उद्योगो पुरुष के पास सारो सम्मत्तियाँ आाप-सेन्आप 
आातो हैं | 


उत्समाहो,काम करनेमें निरालसो, कामको विधि को जानने 


वाला, किसो प्रकार के व्यसनके वशोभूत न रहने वाला, शूर- 
बोर, पदराया ऐह्सान मानने वाला और मित्रता में हृढ़ रहने 
वाला--श्से पुरुष के पास लक्ष्मो खयं बसने के लिये आतो है। 

संसार में सारे काम लक््मोसे हो होते हैं। और तो क्या-- 
लक्ष्मो थे खग में भो सोढ़ोी लग जातो है। जिसके पास घन है, 
वह्छो जोता इञआ है; जिसके पास धन नहीं, बच्त जोवित रहने 
पर भी झछतक है। यह सत्वेगुण-सम्प्श्ना लक्ष्मोे एकसाब 
“उद्योग” से पमिलतो है; इसलिये“उद्योग” हो सनुष्य का परम 
बन्धु है। उद्योग बिना दरिद्र और दुःख पोछा नहों छोड़ते ; 


अतः मनुष्यको उद्योगसे घनिष्ट मेत्री करनो चाहिये | कहाहै-- 


सद्दि संकट उद्योग को, लहे सम्पदा प्रानि। 
सिन्धु-मथन-दु/ख छर सल्यो, लझ्षो अग्त ज्यों पानि ॥ 
कल विडाल-सम लहुत जब, उद्यम तजिये न भूल | 
गाय नहीं जिसि जन्स सों, दूध पीय मो खू्थूल ॥ 


हो सचेत श्रम करो सदा तुझ 
चाहे कुछ भी दो परिशाम | 
सदा डच्यमी होकर सीखो 
. भीरज घरणा, करना कास ॥| 





विश पिन की पक न लक शत कल 


- पवकशकत८ २३० -- 
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घन कमाने की तरकीबें | 


4+०+++-री सम फ्री ना५+०»५म्मन्क 


का 


मनुष्यों को धन प्रायः ६ उपायों से मिलता है;--( १ ) 
भोख साँगना; (२ ) राजा या किसो धनो को चाकरी करना, 
(३ ) खेतो करना, ( ४) लेन-देन करना, (५) विद्या पढ़ना, 
और ( ६ ) वाणिज्य-व्यापार करना । 

इन छह्ों उपायों से घन आता है ; पर इन सब सऊूें 
वाणिज्य या व्यापार सर्वश्रेष्ठ है। भिक्षा से कोई धनों नहों 
हुआ ; पराई चाकरो से यथेष्ट धन नहीं मिलता; खेतों में धन 
है, पर कष्ट बहुत, काम बेशक उत्तम है;व्याज पर रुपया उधार 
देने से रकम के मारे जाने का भय रहता है; इसलिये वाशित्य 
हो रुपया कमाने का सर्वोत्तम उपाय है। सस्ते भाव में अनाज 
या कपड़ा प्रति ख्रोदकर रख छोड़ने ओर महेंगो के समय 
बैच देने से, सहज में, अच्छा लाभ हो सकता है | इसके सिवा 
आजकल के समय में, गोधन बढ़ाने से भो अच्छे लाभ को 
आशा! है। थोड़ो पूजो लगे और खब नफा हो--एक-एकके 
सो-सो हों, ऐसा व्यापार इच, फुलेल, तेल और दवाओं का 
बेचना है। पर सभो कासों में सचाई और ईसान्दारो को बड़े 
सुरूरत है। व्यापारे लोग बहुचा कहा करते हैं, कि बिना 
सिध्या और कपटके व्यापार चल नहों सकता, पर हमारो राय _ 
इसके खिलाफ है। ईमानदारी से घन आता है और खुब आता 
है, पर पहले कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर कश्ना पड़ता 
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ह । आशा है; हमारे आलसो पाठक, अबसे आलस्य को त्याग 
आऋर, कुछनन-कुछ उद्योग अवश्य करे गे # | 


दोडा-श्ालस तन में रिप्रु बडो, सब सुखको हर लेत ! 
त्योंही उद्यम बन्धुसम, किये सकल सुख देत ॥८७॥ 


87. . खता68288. $5 6 ट्वार्थि लालाए 06 शब्योए॥त, 4॥06 
8 900... किंशात ६6 8९090, ितवाएह जरिए प्रठ0009ए हफहा 
8७5£9.88 & [058, 


छिन्नो5पि रोहतिे तरुः ज्ञौणोडप्युपर्चायते पुनश्चन्द्रः । 
इति विस्शंतः खन्‍्तः सतप्यन्ते न विप्छुता लोके ॥८८।। 


कटा हुआ वक्ष फिर बढ़कर फेल जाता है, छऔ्ोण हुआ 
चन्द्रमा भो फिर आहिस्तेन्ञाहिस्तें बढ़ कर पूरा हो जाता है; 
इस बात की समभकर, समन्तपुरुष अपनो विपत्तिमें नहों घबराते ! 

संसार की परिवर्तनश्ीलता । 

यह संसार परिवत्तनशोल है; गाड़ो के पढ़िये को सरह 
धूमता रहता है। हर क्षण और हर घड़ो इस में परिवत्तन 
होते रहते हैं | व में ६ ऋतुएं बदल जातो हैं। ग्रोश्य के बाद 
ब्राहटू, प्राह_ के बाद ब्षों, वषों के बाद शरद, शरदके बाद 
छेसनन्त, हेसम्त के बाद शिशिर और शिशिर के बाद वसनन्‍्स 
अरला है। वसनन्‍्त ऋतु में द्चों के पुराने पत्ते भड़ जाते हैं 





 “अमर्शैपास पूजी न हो, तो हमारो सासूप्यरचा' मंगाकर उसमें से हमारो परौ* 


लित चौजें बना, घन पैद! कौजिये | अनेक लोग उसको बदौलत मालामार्लाहो रहे हैं; 
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और नये उनका स्थान ग्रहण करते हैं। सूथे को सो दिन- 
भरमें तोन अवस्थाएँ बदल जातो हैं। सवेरे हो उसका बच- 
पन, दोपहर के सन्तय जवानों और साँक को उसका बुढ़ापा 
आकर वह अस्त हो जाता है। इसो तरह मनुण को भी 
दशाएं बदलतो रहतो हैं। सल्य को गति के साथ समुष्य भो 
रंग बदलने को मजबूर होता है | केसर लोथर प्रथम 
ने ठोक हो कहा है--“प७०४ ९8789 ह३ते छ8 ०६02७ 
जश्ञांएि ह00.,7 ससय बदलते हैं और समय के साथ इस भो 
बदलते हैं। महात्मा गोपे ने भो कहा है--“क़िन्दगो का 
सम्बन्ध क़िन्दों थे है और जो ज़िन्दा हैं, उन्हें ज़िन्दगो को 
तब्दोलियों के लिये तेयार रहना चाहिये।” कभो मनुष्य 
सुखो होता है, कभी दुःखो; कभी रोगो होता है; कभो 
मोरोग; कभो धनो या राजा होता है और कभो दर-दर का 
भिखारो | कभो एकसो अवस्था रह हो नहों सकतो # मनुष्य 
का धर्म है, कि वह हर हालत में खुश रहे। कहा है-- 
छखमापतित सेव्यं दुःखमापतित तथा | 
चक्रवत्परिव्तन्ते दुःखानि व छखानि थ ॥ 

मनुण को चाहिये, सुख के समय सुख को और दुःख के 
समय दुःख को सेवन करे। दुःख और सुख चाक को तरह 
धमा करते हैँ, 
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शेखसादो ने कहा है-- 
शगूफा गाह शगुफ्तरू्तों गाह ख़ोशीदद । 
दुरखत वक्त बिरहइनस्तो वक्त पोशीदृद् ॥ 


संसार परिवत्तनशोल है! फल कभो मुर्माता है और 
कभो खिलता है। ठच्च के पत्ते कभो गिर जाते हैं और 
कभो हरे-हरे पत्तों से उसको शोभा हो जातो है। 

जिस तरह काटा इआ हक्ष फिर हरा-भरा होकर फेल 
जाता है, क्षोण चन्द्र फिर पूण हो जाता है, से और चन्द्रमा 
श्हण लगने पर भो, फिर ग्रहणसुक्न हो जाते हैं; पत्रह्ोन 
सूखे दक्ष फिर सपत्न हो जाते हैं; मेघाच्छन्न आकाश फिर 
निर्मेल और निर्मंघ हो जाते हैं, वर्षा और तूफ़ान सदा नहीं 
बने रहते; उसो तरह हो मनुष्य भो एक-नन्‍एक दिन 
विपत्ति से छटकारा पाकर मुखो भोर खतन्त्र होता है; इसमें 
अण मात्र भो सन्देह नहों। 


विपद से लाभ | 
डा 22० 
लोग विपद्को जेसो भयावनो समभते हैं, वह वंसो नहीं 
है। विपद्‌ के फूल कड़वे होते हैं, पर उसके फल मोठे होते 
हैं। जिस पर ईश्वर कां पूण कृपा होतो है, जिस के 


ध्य्यं और घमं का वह परोच्षा करना चाहता है, उस पर. _ 


हो वह॒ विपद डालता है। सत्यवादों राजा इरिसन्द्र, 
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महाराजा नल और महाराजा रामचम्द्र तथा पद्य पाण्डव इस 
के सच्चे दृष्टान्स हैं #। द 

दैवो विपत्तियाँ कुछ न कुछ उत्तम फल देने वालो होतो 
हैं, तब क्या मानवोय विपत्तियों से लाभ न होते होंगे ? नदो 
को बाढ़ को लोग बुरो कहते हैं, पर जब वह चलो जातो है 
तब खेतों को उपजाऊ करके छोड़ जातो है। ज्वालासुस्तो 


*एक छुमाने में इम खय॑ घोर विपत्ति में फंसे हुए थे | सभौ इस जयते इमाश 
बपसि से|छुटकारा पाना असब्भव कहते थे। इस सो ऐसा हो सममते थे । 
आक्मगोपन किये हम अपने दिन काटते थे ; पर शव से हमारा न्यों-त्यों दिन 
काटना भी देखा न गया। वे हमारे पोछ हाथ धोकर पड़ गये। य्रौकनछ को पूर्ण 
कृपा और य्रौमान्‌ लाड चससफर्ड कौ दया से हमारा छुटकारा हो गया | २४ वई 
बाद असम्भव सम्भव हो गया | आज हम खतंत और सुख्ों हैं! जिस तरह 
इसमें विपत्ति से निजात सिलो , उसौ तरह औरों को भी निदल्‍्ूय हो सिलेगी। 
विपत्ति से हमें बड़ लाभ हुए । विद्या कौ वरद्धि हुई, संसार को असलियतका ज्ञान 
हुआ, नाखिकता गई, परमात्मा से प्रीति हुई, देश-खसण का आनब्द आया और 
संसार का अनुक्व इुआ | हस चाहते हैं, हसारे और भाई हमारे भनुसवसस फायदा 
उठावें और इसारी तरह गृलतियाँ न करके कष्टसे बच । अकैले इस लाभ कोह़ौ इस 
सब से बड़ा लाभ समसते हैं। यदि कर्मालुसार इसारो बंद्धि वैसी न हो ज्ञातो, तो 
इस या तो हाईकोरटके वकील होते या सरकार कौ सेवा करते होते। पर हमें 
विपद्‌ से जो मजा आया और आ रहा है, बह हमें वकालत करने था किसी 
उच्ष पद पर होने से हरणिजु न आता । आरब में; हमें विपद बहुत बरी मालूम 
होती थी; पर अब नतीजा देखकर हमें कहना पड़ता है; कि परमाक्ताने हमें 
विपद्‌ देकर हमारा बड़! उपकार किया। दौनवख , भनाथनाथ भगवान्‌ क्षण को 
हमारा बारस्बार धन्यवाद है । 
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पर्वतों के फटने को बातों से हो लोगों को आत्माएँ काँप 
उठती हैं : पर अनेक ज्वालासुखो पहाड़ों ने फठ कर अनेक 

देशॉकी धन-दौलत से निहाल कर दिया है। भूकम्प के नाम क्‍ 
से प्राणिमात्र घबरा उठते हैं, पर यह भ्रूचाल भी फायदे से क्‍ 
खालो नहीं। इन के ग्ानेसे कोसों नयो ज़मोन निकल 
आतो है और समुद्र अपनो सोमा के भोतर बना रहता है। 
इूंसो तरह मानवो विपत्तियों से भो बड़े-बड़े लाभ होते हैं। 
विपत्ति यद्यपि काल सप सो भयहर सालम होतो है, पर 

उसके फल काल सप को मणि से कम कोमतो नहों होते। 

विपत्ति मित्रों को सच्चो कसोटो है। स्को, पुत्र, सेवक, सचिव, 

मित्र ओर नाते-रिश्तेदारों को. सच्ची परोच्चा इसो समय होतो 

है। विपत्ति में हो बहुधा मनुष्य देश-देशान्तरों में स्वमण 

करता, भाँति-भाँति के मनुष्यों को संगति से लाभ उठाता और. 
माना प्रकार के कला-कौशल और भाषाएं तथा शोति-रिवाज 

सोख कर अनुभवों भौर जहाँदोदा होता हें। जिस तरह | 
बादल के बिना बिजलो का प्रकाश नहीं होता ; उसो तरह 
विपत्ति बिना मनुष्य के गुणों का. प्रकाश नहीं होता।# 
विपत्ति हर पहल, से अच्छी है, बशत्ते कि वह सदा नरहे। 

कहा है-- 

विपति बरोबर छख नहीं, जो थोड़े दिन होय 


इृष्ट मित्र ओर बन्चु सब, जान पड़े सब कोय ॥ 
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नोति शतक । ३७८. 
कौर भो कहा हैं-- 


बन्घु स्नी भल्यवगेस्य बुद्धेः सत्त्वल्य चात्मनः। 
झापल्निकषपाषाणे नरो जानाति सारतास्‌ ॥ 
पोटो पर कसकर सरोफ जिस तरह सोने के शुण-दोषों 
को परोच्षा करते हैं; उसो तरह विपत्ति-रुपो कसीटो पर 
घुरुष अपने सित्र, स्त्रो, दासगण, बद्धि, बल और शरोर के 
कार को परोच्षा करले हैं | 
कहिये पाठक, अब भो क्या आप विपत्ति को बुरो हो 
कहेंगे ? परमात्मा जो कुछ करता है, वह मनुष्य के भले के 
लिये हो करता है; पर मनुथ अपनो बुद्धि को संकोणता के 
कारण, उसके मतलबों को समभा नहों सकता ; इसो से 
टुःख में इश्वर और भाग्य को दोष देता ओर हाय-हाय 
करता है। इस मोके का एक किस्मा हमें याद आया है। 
पाठकों को उसे सुनाये बिना इसारो तबोयत नहों सानतो;--- 
ईश्वर जो करता है श्रच्छा ही करता है । 
-->ही की... 
एक राजा के मन्त्रों का यह सच्चा विश्वास था, कि ईश्वर 
जो कुछ करता है, वह अच्छा हो करता है। एक दिन राजा 
भर मन्तों शिक्षार के लिये एक भयानक बन में निकल गये। 
शिकार खेलते समय किसो इथियार से राजा को छ गलो कट 
गयो। राजा ने मन्तोंसे कहा--“सम्तो जो ! हमारो उट 
कट गयो ।” मन्चो ने जवाब दिया-“महाराज ! ईश्वर जो 
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३८० नोति शतक । 








करता है, मनुष्य के अच्छे के लिये हो करता है ।* राजा इस 


बात से चिढ़ गया ओर मन्त्नो को अपने यहाँ से निकाल दिया। 
दूसरे दिन राजा फिर शिकार को गया और हिरन के पोछे 
घोड़ा फेंकवा हुआ, एक ओर राजा के राज्य में पहुँच गया। 
बहाँ के राजा को बलि देनेके लिये एक मनुष्य को दरकार थो ! 
लोग इसे बलिदान, को वेदों के पास ले गये। परिष्ठतों ने 
इसको उँगलो कटो हुई देखकर, राजा से कहा--“ महाराज | 
यह तो अड्ग-भंग है ; अड्स्‍न्भड़' को बलि दो नहों जातो।” 
परिष्ठतों के कहने से राजा ने उस राजा को छोड़ दिया। वहच्द 
अपने राज्यमें आ गया। आते हो मन्त्रो को बुलाया और उससे 
कहा--“मन्तो ! तुम्हारो वह बात राई-रक्तो सच है, कि ईश्वर 
जो कुछ करता है, मनुष्यकी भलाईके लिये हो करता है। अगर 
मैरो उँंगलो कट न जातो, तो मेरे प्राण न बचते।” मनन्‍्त्रोने 
कहा--महाराज ! आपने मुझे निकाल दिया, यह भो अच्छा 
हो हुआ | अगर आप सुमे निकाल न देते, तो मैं आप के 
साथ वहाँ होता हो। वे लोग आप को तो अज्ड-भड्ट'ः समभ्क 
कर छोड़ देते, पर मेरा तो बलिदान कर हो देते। राजा 
मन्त्रो मे बहुत प्रसनज्ष हुआ और उसे इनास देकर, फिर उसको 
जगह पर बहाल कर दिया । 

महात्मा बेकन ने कहा है--“कौन जानता है, जिस 
अत्य से लोग इतना डरते और घदराते हैं ओर जिसे सबसे 
बड़ी बराई समझते हैं, वहो सबसे बड़ो भलाई करने वालो 
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न हो#?” बात ऐसोहो है | रूत्यु हमारे दुग्खों का अन्त करके 
हमें मया चोला देने वालो है। प्रि० बेवर महोदय कहते हैं-- 
४॥6 [8 8 (89886, 8669 8 ए्ीबं7०, 088॥0 $8 
7४९१०७४) ००7७.' जोवन एक व्याधि हैं,निद्रा उस व्याधिको कम 
करने वालो और रूत्यु उसे समरूल नाश करने वालो या जड़ से 
चंगा करने वालो है। मिष्टर लोवेल महोदय कहते हैं -- “ज़िन्दग्रो, 
दारोगा जेल है ओर सौत वह फरिश्ता है, जो जेलखाने के 
कपाट खोल कर हमें आजाद करने के लिये भेजा जाता है ।* 
जब कि खझ्त्यु तक हमारे सुख के लिये है, तव विपति 
प्रथ्वति से सुख क्यों न होगा ? परमात्मा कोई भो काम ऐसा 
नहों करता, जिससे मनुष्यका अनिष्ट हो। दुःख है, कि मनुष्य 
परसात्मा को लोलाओं को समभकने को सामध्ये नहों रखता । 
इसोलिये विदानों ने कहा है, कि मनुष्य परसात्मा पर पूरा 
भरोसा करके अपने तई' उस पर छोड दे घोर वह जिस 
हालत में रक्‍ते, अपने तई' उसो हालत में सुखो माने । 
राजी हूँ उत्ती में जिसमें तेरी रजा है । 


विपत्ति का सामना करने के लिये, मनुष्य को महात्मा 
सिल्टन को यह बात याद रखनो चाहिये,--“में परमात्मा को 
इच्छाके प्रतिकूल आपत्ति नहीं करता। है इशर! राजों 
हूँ छसो में, जिसमें तेरो रजा है। में अपना काम करता हूं, 
तू अपना काम कर क 
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३८२ नोति शतक । हर] 


महाकवि दाग भो कहते हैः-- 
आपकी जिस में हो मरज़ी, मुसीबत बेहतर । 
आपकी जिस में खुशी हो, वह मलाल अच्छा है ॥ 
ज्,टाचे नामक एक यूरोपीय विद्यान्‌ कहते हैं--“इर हालत 
में प्रसस्न रहना सोखो ; यदि तुम्हारे धन से दूसरों का उपकार 
छोता हो, तो धनावस्था से सुख मानो; अगर दरिद्रता हो तो हूँ 
इसलिये सुखो रहो, कि तुम पर हज़ारों तरहको चिम्साप्रोंका | 
भार नहीं । अगर तुम अप्रसिद्द छो, तो इसलिये सुख मानो 
कि तुम लोगों के ईषो-इ घ से बचोगे ? 
कर्मफल भोगने ही पढ़ते हैं | 
सुख और दुःख पूवजन्मके पुण्य और पापोंके अ्रवश्यव्थावी 
कम-फल हैं । पूर्व जस्ममें ब॒रा या भला जेसा कम किया जाता 
हैं, उसका फल प्रारब्यमें लिख दिया जाता है। उस प्रार्ण्य के 
लिखे को कोई मिटा नहीं सकता | नाना प्रकार को तपस्या 
और देवताओंको उपासना करने से भी कोई फल नहीं होता। 
देववा तो देवता---खय॑ शिव और विष्णु भो भाग्यके लिखे 


हि 





कक 


पिया नहों सकते। समुद्र चन्द्रमा का पिता है; पर ऐसा 


बलवान समुद्र भो अपने पुत्र के कलइको पक्‍्लिटा नहों सकता। 
शिव जो महेशर हैं, स्वंशक्तिमान हैं, पर वे भो अपने सिर 


पर रहने वाले चन्द्रमाको पूर्ण नहीं कर सकते--उसके घटने- 


बढ़ने के दोष को ६ एशथ कर नहों सकते। शिव जो ख्वय॑महे- 
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श्र हैं, उनके पुत्र गणेश सब सिद्दियों के दावा हैं, उनके 
दूसरे पुत्र खामोकातिकेय देवसेना के सेनापति हैं, खय॑ महा- 
शक्ति उनको अदयोड़िनो हैं, ख॒र्य॑ घन के खामो कुबेर उन के 
घमिष्ट म्रित् हैं; तिस पर भो शिव जो का खप्पर लेकर 
साँगना नहीं छुटता । सतलब यह कि कम के लिखे को 
कई भो प्िटा नहों सकता! 
कहा है-- 
खऋतवर्य भाविनों भावा भवन्ति महतामपि। 
नप्तत्व॑ नीलकएठल्य महाहि शयने हरे ॥ 
जो होनहार है, वह अवश्य होता है। उससे बड़े भो बच 
गहों सकते । देखिये, शिव जो नंगे रहते हैं और विष्णु 
भगवान्‌ महा सप के ऊपर सोते हैं । 
और भो-- 
भभद भद्ले वा विधिलिखितसुन्मूलयांत कः 
बुरा था भला जो कुछ विधाता ने लिख दिया है, उसे 
पिटाने में कौन समथ है ? 
चछुर्द कविने कहा है-- 
धपनेहे भावी को कहूँ प्रतीकार जो 'होइ। 
.. तो नल से हरचन्द्रस विपत न भरते कोइ ॥” 


. गाल भाषा में एक कहावत है--“%० (६४6०0 हवा! 
४०७७०). जो भाग्यमें लिखा है, बच होया 
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पूवजन्म के कर्म-फलों से प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध का 
लिखा अवश्य होता है। उसके भोगने से मनुष्य क्या--देवता 
तक नहीं बच सकते। भोगने वाला चाहे रो-रो कर आर 

हाय-हाय करके भोगे और चाहे शान्ति से भोगे # । 

गिरधर कविरशय कहते हैं-- 

ख्वश्यमेव भोक्तव्य है, कृतकर्म शुभाशुभ जोय | 

ज्ञानी हँसि करि भोगिदे, अज्ञानी भोगे रोय ॥| 

अज्ञानी भोगे रोय, घुन! पुनि अस्तक कूंटे 

प्रार8ण्ध जो दोय, बिना भोगे नह छूठे ॥ 

कटद्द गिरिघिर कविराय, न दीरघ होत रहस्य | 

जैसे जैसे भाग पुरुष के फले अवश्य ॥ 

विपद्‌ में मान अपमान । मे 


बिपद्‌ में सान-अपसान ओर निन्दा-सुति का खयाल 
करना दुःखदाथो है। विपद्‌ में तो जो मनुष्य गरूगा, बचहरा; । 
अन्धा, लंगड़ा या ला हो जाता है, अपने तई पत्व या 
मिश्टो समझ लेता है, उसको विपद्‌ झुख से कटतो है--उसे 
शारोरिक और मानसिक दोनों हो कष्ट कम होते हैं । किन्तु 
जो मान-अपमान का खुयाल रखते हैं, उनको आत्माएँ लख- 
जल कर खाक छुआ करतो हैं--उन को चलण भर भो सुख को 
नोंद महों आतो। विपद्‌ में बड़ों-बड़ों को नोचा 
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देखना पड़ा है; पद-पद पर अपसानित और लाब्कित 
होना पड़ा है। साधारण मनुष्य उनके सामने कौन खेतको 
सूलो हैं ? ऐसा कौन है, जिसे विपद्‌ में नोचा देखना नहीं 
पड़ा 
जिन भअज़ु नने अपनो भुजाओं के दारा समस्त प्ृष्वोको जोत 
कर विपुल धन सझय किया था, जिन्‍्होंन स्देह खग में जाकर 
इन्द्र के औ5-राज़सों का सहार किया था, जिन्होंने कृष्णुके साथ 
खाण्डव वन में अग्नि को ढ॒पत किया था; जिनके समान घनु- 
घर उस समय ध्रूतल पर दूसरा नहों था, उन्हों धनच्छयको, 
हाथ में स्वियों का सा कट्टनन और कमरमें कद नो पहन कर, 
वेराद्राज को कन्याओं को नाचना-गाना सिखाना पड़ा था| 
जिन भोमसेन में अपार बल-वोय्य था, जो बढ़े-बड़े द॒क्षों 
को सहज में ससूल ठखाड़-उखाड़ कर शन्तुओं पर फेक मारतें 
थे, जिन्होंने कोचक और बकासुर प्रदति राज्षसोंको हंसते-हँसते 
आर डाला था, जिनसे सारे हो कौरव-भाई सशंक रहते थे, 
उन्हों भोमको, विराटराज के रसोईघर में,रसो इये का काम कर 
के अपने दिनोंको धक्का देना पड़ा था। जब विराटके गबव्वित 
कुटस्ो उन्हें “भा रसोइया”कह्ट कर पुकारते थे,तब द्रौपदी का 
आत्या जल कर भणर्म हो जाता था | पर कमंफल अवश्य भोगने 
होंरी, यड् समकक कर पाण्डव सच सहते थे । 
जिन ध. राज युघिष्ठिरके अज्लु न-भोसम और नकुल-सहदेव 
सरोगे लिभुवन-विजयो भाई सोजद ४५ जिनके पास्चालपति 
छ्4 






































है नोति शतक । 





२00 0 अधिक 


भ्रष्टद्ुब्तर जेसे महा बलवान योदा नातेदार थे, जिनके ऊपर 
खय॑ विलोकीनाथ छण्य को पूछ कृपा थो, उन धमेराज को भो 
अपना तेज, बल और उत्साह छिपा कर वनवास में दिन 
काटने पड़े ओर विराट्राजको सभामें राजाको जुआ खिलाना 
पड़ा। एकबार विराट ने क्रोध में आकर, उनके पासा फेंक 
सारा। उस से रक्त को धार वह निकलो । एक सात्वेभौम 
चक्रवत्तीं राजा का यह अपमान क्या कम था ! पर बेचारों ने 
समय देखकर सब सहा । क्या करते ? विधाता वाम था। 


प्रारब्ध में बह जविलज्लत भो लिखो थो। 
इस जगत्‌ में जो अनुपम रूपवतों थों, जिनका यौवन 


स्थिर था, जो गुणों को आगार थों, जो महाबलो पाआ्चलखामो 
भ्रष्टद्यु्न को सगो बचह्चिन था, जो जगत्‌-विजयो पाण्ष्टठवोंकों 
चघमपत्नो और पटरानों थों, जो ब्रिशुवनपति कृष्ण को प्थारो 
सखो थों,--उन्हों कृष्णा या द्रोपदों को, महारानों होने परे 
मो, सत्स्यराज के रनवास में, सेरन्श्रो--नायन का कास करना 
पड़ा । रनवास को गव्वीलो स्थियाँ जब उन्हें सरक्री--नायन 
कह कर घुकारतो होंगो; तब महारानो द्रौपदों को क्या 
कष्ट न होता होगा ? उनका दिल इस तरह अपमानित 
'छोने से क्या जल-जल कर जञार-खार न होता होगा * पर वे 
बुद्दिसतो थों; जानतो थों, कि पूर्व जन्म के कमंफल अवश्य 
. हो भोगने होंगे; इस लिये सब सहतो थीं । 

... जो महाराजा नल अस्थ-विद्या और पाक-क्रिया में जगत्‌ 

















नोति शतक । शेप 








में अद्वितोष थे, जो मन्त्र-बल से बिना आग के आग जला 
लेते थे, जिन के अनुपम गुणों के कारण देवता भी उन से 
डाइ रखते थे,--उन को भो वन-वन को खाक छाननो पड़ो ; 
और अपनो प्राणप्यारो, अनुपम सुन्दरो, बिलोक-मोहिनो 
सहधब्धिणों महारानो दमयन्तो को वन में अकेलो सोतो छोड़ 
कर, अयोध्या के राजा ऋतुपण को कोचवानगोरो करके दिन 
काटने पड़े । 

जिन्होंने श्रेष्ठ सव्येवंश में जन्म लिया था; जिन के पिता 
महैन्द्र-मित्र महाराजा दशरथ थे, जिनके गुरु खय॑ महामुनि 
वशिष्ठ जो जसे महात्मा थे, जिनके खखसुर जगत्‌ के ज्ानियों में 
अग्रगस्ख महाराज विदेह--जनक थे; जिनको सहधश्यिणो 
खय॑ जनकतनया जानको जो थों, जो खबं विश भगवान्‌ के 
अवतार थे--उन भगवान्‌ रामचन्द्र जो को भो अपनो प्राण- 
प्यारो लक्ष्मोखरूपा महासुकुमारों सोता को साथ लेकर वन- 
बन डोलना पड़ा । 

दिल्लोघवर शाहन्शाह सम्ब्राट इमायुँको शेरशाहसे परा- 
जित होने पर, सिख के निजल और मिजन रेगिस्तानों में 
अपनो गभवतो बेगस को साथ लिये-लिये महाकष्ट भोगने 
पड़े । 

बादशाहों के बादशाह, युरोप-विजयो सहावोर नेपोलियन 
को भी अनेक बार कारागार प्रसति के सेकड़ों श्रसच्चनोय कष्ट 
मेलने पड़े ! 





















श्दद नोति शतक । 





भ्रृतपूव्य जमेन-सम्त्राट केसर विलियम, जिनके समान 
हूसरा कूटनोतिज्ञ ओर गाजनोति को बारोकियों को जानने 
वाला इस भूतल पर इस ज़ामानेमें दूसरा समझा नहों जाता; 
जिन्होंने अपनो राजनोति को चालों से भ्च्छे अच्छे चतुर राज- 
नोतिन्नों को बुद्धि के दिवाले निकलवा दिये, जिन्होंने अपनी. / 
शक्ति और बुद्धि से चार साल तक एथ्वी के प्रायः सभो नरपालों है 
से लोहा लिया और एथ्वों को अपनो रंगलो पर नचाया; जिन 
का को युद्दचवातुरो के कारण उथ्वोके कई सब्यंध्ठ महा प्रतापो राज्यों 
|... को अपने अस्तित्व तकमें सन्देह हो गया था, उन्हों महावलो 
2 मचहापराक्रमो अद्दितोय राजनोतिन्च सम्पराट के कर्मों में क्या 
लिखा था, सो पाँच साल पहले कोन जानता था ? जिनको 
छुद्दडाटर से महोके प्रायः सभो महोपाल काँप उठते थे, आज वे 
हो सम्ब्राट-अपने जोते जो भूतपूव सस्त्राट कच्चलाते हुए, 
एक छोटे से राज्य हालेण्ड को शरण में रह कर अपना समप् 
वाट रहे हैं |# 
बहुत कचने से क्या ? कसंफल सभो को भोगने पड़ते हैं । 
कोई भो बच नहों सकता । बुद्धिमानों को ऐसे-ऐसे महात्मा 
और मचहावलियों को विपदु-कहानियाँ याद करके,अपने चित्त 





अनेक. 





4 न्‍्जकनत 





& अजगवब जाबता है;कि भू० पू० जमेन-ससाट्‌ केसर विलियम छतिका अभिमान 
झरने भोर अधर्म का पक्त लेने से हो हारे; पर अद्ृश्वादों यहो करेगे, कि उनके 
सूमेजन्प के पुस्त चोण ड्ोगये थे, इसोसे डरे और टुःख भोग रहे हैं। 
















नोति शतक । 22 ; 


को शात्त रखना चाहिये ओर जिस राह से प्राचोन काल के 
महापुरुष गये हैं, उखो राह पर चलकर, उनझे पदचि्ठों का 
सहारा लेकर, उनको आदश मान कर, अपने दुःख के दिन 
काटने चाहिये । प्राचोन काल के महापुरुषों के पदचिद्धों 
। का अनुसरण करने से विपदु उसो तरह सहज में कट जातो 
है; जिस तरह रेगिस्तानों में अपने से पहले राह तय करने 
घालों के पद-चिह्लों को देख-देख कर चलने से यात्रो अपनो 
अपनो मंजिल सकसूद पर आगशस से पहुँच जाते हैं# । कि 
कविने कहा हैः“ 
सजन-चरित्र सिखाते हम भी 
कर सकते हैं निज्र उज्ज्वक्ष । 
जग से जाते समय रेत पर 
छोड़ें चरण -चिददन 
चरण-चिदन ये देख कदाचित्‌ 
उत्सादित हों थे भाई। 
अक्सागर की चट्टानों पर 
नोका जिनकी टकराई ॥ 
विपद्‌ अकेली नहीं भाती 


*मरररमवडॉकीीकिकात, 


.. सव्व सर माग हो जाना या दिन जाना एक विपद्‌ 
राजा पर दूसरे राजा का चढ़ आना एक विपद्‌ ३। रोक- 
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ज७ ० नोति शतक । 


मी अर अतीम जी री या नी, जय # 5८ के मरी ५ हक, कीक री ढक ,हा 3 जज टी लक कह 5 हरा १ हक क्‍र जहर .मी पटक मीन, >रीचाइआर ७०३) 


गार में एकदम से घाटा लग जाना और उस समय 
घनका घरमें अभाव होना और बाज़ार से उधार न मिलना एक 
घोर विपद्‌ है ।# स्त्रो पुत्र प्रति प्यारों कामर जाना या किसो 
तरह वियोग हो जाना भी एक विपद है। इसो तरह सनुष्य 
पर अनेक प्रकार की मुस्रोबर्ते आया करतो हैं! एक विपदू 
के आते हो, फिर और भो अनेक उपद्रव होने लगते हैं। इधर 
रोज़गार में घाटा लगता है, उचर साहकार नालिश करते हैं, 
साथ हो घरमें आग लग जातो है ओर बालबच्चे बोमार हो जाते 
हैं दृत्यादि। अँगरेज़ोमें एक कहावत है--“%([8[060765 
76006" 0076 »&792फ9ए- विप॑त्तियाँ अकेलो नहों आया 
करतीं + । नोति-शाब्च् में भो कहा है-- 

क्ते प्रहारा विपतन्त्यमीज्ञा, 

अन्नत्ञये वद्धति जाध्राश़िः ॥ 

आपत्छ वेराशि समुदभवस्ति, 

वामे विधो सर्वर्भिदं नराश्शां ॥ 

घाव में बारम्बार चोट लगतो है; अन्न न होने पर भूख 

बढ जातो है; आफत में बेरे बढ़ जाते हैं; विधाता के 
प्रतिकूल होने से मनुष्यों को ये सब होते हैं । 


जब नजओलनडओज लीन लिकननन न» + भनभानान नल ननानीन नै ० वि ना न नाना दाना * भन। 
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नोति शतक । ३९.१ 


'सार्राधाकी 
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वि५द में कोई सगी नहीं ! 
न जल 

विपद्‌ में भाई बन्धचु भाईबन्दो का नाता तोड़ देते हैं। 
अपने नातेदार को नातेदार ऊूइने में भो उन्हें कहों लण्जा ओर 
कहों भय होता है। अपने सुसोबतदादा रिश्तेदार को दो चार 
दिनके लिये अपने घर ठहराना भो वे बुरा समझते हैं ओर काम 
पड़ने से, जेल होता हो तो भी, फाँ धो होतो हो तो भो, पेसा होते 
हुए भो, पसे से सहायता नहीं देते । रात-दिन पास बेठने वाले, 
हर तरह गुलछर उड़ाने वाले, विपद में साथ रहने को इृढ़ 
प्रतिन्ना करने वाले ओर समय पर जान तक दे देने को छोंग 
मारने वाले टुर्दिन में मुँह से भी नहीं बोलते# । बोलते हैं, तो 
ऐसो बातें कहते हैं,जिनसे टुखिया के दिलमें हक़ारों बिच्छुतों 
के डइ्इः मारने को सो घोर वेदना होने लगतो है | गंवार और 
निबुदि लोग चतुरच्छ्रामण को भो सवार और बे-अक्त 
कहने लगते हैं-गधघे घोड़ों के लात मारने लगते हैं। और 
तो क्या--बाख़-बाज़ पिता भो पुत्र से बेर भाव रखने लगते हैं। 
उसके दु/खों पर हँसते हैं ओर उसका अनिष्ट चिन्तन करते 
हैं। बाज़-बाज़ अग्नि को साक्षो देकर, बेदमन्त्रों दारा परिणोता 
सुख-ठुःख में हिस्सा बँटाने वालो धर्पत्नियाँ तक विपद्‌ में फंसे 





।# 037१0 ५ 
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३०२ भोति शतक । 





छदय को चलनो बना डालतो हैं। बहुत कहाँ तक कहें १ 
हर समय जो हइुज॒र, जो हाँ, जो आज्ञा सरकार, कहने वाले, 
जरा झकुटो टेट़ो करने से काँप उठने वाले नोकर ओर दास- 
दासो तक विपद्ग्रस्त के शत्र, हो जाते हैं। खामो को विपदृ 
को खबर पाते हो, सब एक हो जाते हैं; रात-दिन सिर 
जोड़-जोड़ कर मालिक के छिद्र ठ ढ़ा करते हैं और खामोके 
शत्रुओं को खामो के अनिष्ट साधन में साहाय्य किया करते हैं । 
किसो ने बचुत हो ठोक कहा है--*30 ए७७ए 807ए 878, 80 
707877ए ७॥९॥४०४” जितने नौकर, उतने दुश्मन । बात एक- 
दम सच है । हम करे बार स्॒य॑ ऐसा भोग चुके हैं । नोकर चाकर 
सब से बुरे श्र होते हैं। इन्हें नमक का ज़रा भो ख़याल नहीं 
आता। और शत्रओं को चाहे दया आ जाय, पर इन्हें दया नहों 
आतो। ये लोग स्वामो के सभो पुराने उपकारोंपर पानो फ़ेरकर 
सखामोके शत्र ऑमें जा मिलते हैं। उन्हें अपने खामोको सच्चो 
कूठो निन्‍्दायें सुना-सुनाकर रिभााते हैं ओर फिर अपने खामी 
को महासंकट में परित्याग करके शत्र ञ्ों में से किसो के यहां 
छम जाते हैं। हाय ! विपद्‌ में सिवा ईशवरके कोई भो साथो 
नहों रहता | अपने तनके कपड़े भो अपने दुश्मन हो जाते हैं। 
महाकवि दाग्रने कहा है और राई रक्तो सच कहा हैः+-- 


- -.. होता नहीं है कोई डरे कक में शरीक। . 
आह मा 





। नोति शतक ! ३१८३ 


पुतलियाँ तक भी तो फिर जाती हैं, देखो दमनिजा ! 
वक्त पड़ता है, तो सबआँख चुरा जाते हैं॥ 














४ सनुष्य जब सब तरह में निराश हो जाता है, आँख पसार 
6 कर ट्रेखने पर जब उसे कोई भो मददगार नकर नक्त 
आता, बब उसे दोनवन्धु; दयासिन्पु; अनाथनाथ भ्रगवान्‌ को 
याद आतो है। ज्योंहो वह आत्त होकर प्रभु को घ॒का- 
रता है; आशुतोष भगवान्‌ का आसन तत्काल हिलने लगता 
है। पे संकटभज्जन भतामनरजनत, फोरन हो नंगे पर भक्त को 
विपद्‌ से बचाने के लिये दौड़ते और उसको रक्षा करते 
हैं#॥। मोचे को गृज़लमें इसका चित्र खूब खोंचा गया हैः-- 


राज़ल । 








हुःख दूर कर हमारा, संसार के रचेया | 

; जल्दी से दो सहारा, मँकघार में है नया ॥ ! ॥ 
तुम बिना कोई हमारा, रक्तक नहीं यहाँ पर । 
ईंदा. जद्दान सारा, तुमसा नहीं रखेया ॥ १ 
दुनिया में खूब देखा, आखें पसार करके | 
साथी नहीं. इमारा, मा बाप ओर मभेया ॥ ३ ह 


॥) 


क॑ 85५ बाते [0 ४097 ०६ ह्राए्टा। ए०४७ ; 822४, 00 ए09७ #॥95. 
हि8ते ; ४छ00९, 8णते ॥॥ 8327 06 09876४ ६० ए०७.35396- 





३०४ नोति शतक । 





रुख के हैं सब सँगाती, दुनिया के यार सारे | 

तेरा ही नाम प्यारा, दुःख द्दें से बचेया ॥ ४ 

दुनियामें फँलके हमको, हा।सिल हुआ न कुछ फल | 

तेरे बिना हमारा, कोई नहीं छनेया ॥| ५ ॥ 

चारों तरफ से हम पर, गूम की घटा है छाई । 

उख का करो उजेरा, परकाश के करेया॥ & ॥ 
अच्छा बुरा दे जैसा, राजी में राम रहता । 

चेरा है यह तुम्हारा, छघ लेड छघ लिवेया ॥ ७ ॥ 


विपद आने से पहले ही घबराना ठीक नहीं | 


की मा 


बहुत से निबु दि विषद्को आशडइूग-हो-आशहइूग में चिन्सा- 
अस्त होकर अपने रूप, बल शोर बुद्धि को खो देते हैं; असमय 
में हो हमारो तरह बालों को पका लेते #हैं भर चालोस बरस 
की उस्प्रमें सत्तर वषके से हो जाते हैं । निवु द्वि अपनो निबु दिता 
का फल आप हो नहीं भोगते; अपने नहन्‍हें-ननन्‍हें बच्चों और 
अपनो स्तवो तक को भुगाते हैं । उनके हर समय मनहूस को 
सो सूरत बनाये रहने से, उनको स्त्रो ओर छोटे बच्चे भो 
चिन्तामम्न या उदास रहने से पोले पड़ जाते हैं। 

कहते हैं,--चिन्ता से चिता भलो । चिता एक वारहों 


समनुष्यको जला-बला कर खाक कर देतो है, पर चिन्ता पिशाचिन 


असतभावाआाशइत१ काका कक! ९४4 


ई३ (87९ 0७77 25 27९५७ ॥9॥75५ 








नोति शतक । ३६५ 


री पररर परम रए परम बन, 





७५ बनाना # पा» 80%, #7 ५ आम, क्र 8१ रस ,रपर जाल, कफक (कक किसी 


बड़े-बड़े दुःख देकर बरी तरह से जलाती है। जिस पर चिन्ता 


फल 


को क्ृपा होतो है, उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता और आयु भी कम 
हो जातो है । &िसोने सच कहा है--0ै75]९५ 8 #9 ए0॑- 
800 0 6.7 चिन्ता जोवन का विष है#। अतः भूल कर 
भो चिन्ता न करनों चाहिये। विपद्‌ आये पहले, तृस्बो का 
दबूफान करना महाझ्ूखता है; क्योंकि अनेक बार जिस विपद्को 
आशंका-हो-आशंका में लोग उसके आने के पहले हो पूरे हो 
लेते हैं; ओर वह आतो भो है और नहीं भो आतो है। इसो- 
लिये किसी विद्वान ने ठोक हो कहा है-- ९०७7 0पौ))९ 
90प्र88॥ जात 70प068 8|) ४४0प706 ॥70 प्री2)88 ए०प.जब 
तक दुःख न आवे, तब तक अपने तई' दुःख से दुःखो नकरो । 

इसमें दोनों हो तरह हानि है । अगर विपद्‌ न आई, तो 
शरोरका खुन मांस जलाना, घरवाज्ञों को कष्ट देता और धम्धे 
रोजगार को सत्यानाश में सिलाना हथा हो हुआ । सान लोः 
विपद्‌ आई ; तो आपका पहले से हो अपने बच्चि, बल भौर 
साहस प्ररतिको जथ कर लेना भला न हुआ; क्योंकि विपदमें 
मनुष्य इनके बलसे हो तो कुटकारा पाता है। जो हर हालत 
में हंसता रहता है, उसके बल और बद्धि नष्ट नहों होते--उसका 
सास््य अच्छा रहता है।। यदि दवात्‌ विपद्‌ आ भो जातो है, 


के 


क (६९४ था शाहगा 9 0 46.-- 7 छ८।१॥ :४१2॥६, ।. ३ 

+ (फट्टापिंएतट85 75 38697; (6 0०0708४08 शशैद्ाएीएए, ॥ 
ठ52982,--४9/४ए॥09... के न 

(#९षावएी॥688 38 ९ एट४ए गी0एछ67 0 9९७ ४;---७९०४०एश्शाइपा' 





६८.६ नोति शतक | 


कि आम न मी रद के? हलक सिलसिले. व मल ला अल 
तो वह आखानो से उसके पार हो जाता है । इसलिये दुख में...| 
पी खुश हो रहनाअच्छा है। मदाकवि दागने खूब... 
कहा है-- 
दिल दे तो इस मिज्ञाज का पर्वरदियार दे । 
जो रंज की घड़ी भी खुशी में गुजार दे ॥ 





विपद्‌ में क्या करना चाहिये | 


ाकिनाा 


जब तक विपदु न आवे, उस से घबराना न चाहिये। हो, 
'छसका खयाल ज़रूर रखना चाहिये | जब विपद्‌ आजाय, तद 
उसके नाश का यथोचित उपाय करना चाहिये | जो विपद्‌रमे 
फँस कर मोहसे केवल रोता है, हर समय चिन्तत और शोका- 
कुल रहता है, उसका मम बोमार हो जाता है# । सनके बोसार 
होने से, हाथ पेरों का बल निकल जाता है; क्योंकि बल का 
सारा दारसदार मनपर हो है; इसलिये विपदृर्मे रोना, घवराना 
और चिन्तित रहना, अपनो विपद्‌ को बढ़ाना है। घबराने 
घाले को विपद्‌ का अन्त नहीं आता। विपद्‌ में सनुष्य की 
खा “विचार” बचाता है; इसलिये विपद्‌ में विचारसे कास लेना 
कि हो चतुराई है। अविचारवानों को विपद्‌ पद-पद पर सतातो 
। 








है । पशण्छितों ने कहा है।-- 


। ह ९0४८८ पीगट55 45 ६96 9७९5६ एाएए0०८₹ रण पध्वोधी 890 8 28 
कीलातीए ६0 (98४ फ्राएते &5 ६0 ६06 00879,--/89097307« । 
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केवल व्यसनस्योक्त भेषज॑ नयप शिडतेः | 
तस्योच्छेद समारम्भो विपाद परिवर्जेनम || 





नोतिकुशल पर्छितों ने विपदु की एक ह। सुख्य औषधि 
कहो है--“दुःख के नाश करने का उपाय करना और विषादु 
त्यागना ।* 


करत 


विपद्‌ में ध्य्य हो सच्चा रक्षक है। 


 विपद्‌ में अच्छ-अच्छे साइलिकों के साइस के दिवाले हो 
जाते हैं; बढ़े-बढ़े बह्मदुर घबरा उठतें हैं। पर'जो विपदृमें 
घथरा जाते हैं ओर सब्र को हाथ से छोड़ देते हैं, वे शीघ्र हो 
मारे जाते हैं । विपदृ में न घबराने वाले और €७य्यावलम्बन 
करने वाले बचुधा वच जाते हैं # । इसलिये विपद्‌ में धेय्म 
को इरमि न व्यागना चाहिये। कहा है-- 
स्याज्य॑ मे फेय्ये विधुरेडपि देवे, 
घर्ग्यात्‌ कदाचित्‌ स्थितिमाप्लुयात्सः । 
थाते . समुद्रेषि हि. पोतमंगे, 
धांयात्रिको वाज्छते कम्मे एवं ॥ 


8 ॥ 6 फछता णगि० ॥9 एच्चएलटीएएड पागरड 75 वाटोतवारत 0 एट ऋछ- 
इटाओ्राहू 079 0४28525 (9८ ८ए४॥ वात 5972705 ॥ एच€7 कतर्ते ऋफेटः 
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8८६ नोति शतक । 


मम मम जे नया. बना ४ह2३४7४४३६७७७७७७७७४७४७७/७४७७७४७॥७॥७७"/ए/एेशेशश//श/॥/श/"//श///श/शश//शशश/#॥॥/॥शशश॥#॥ शा 


तो वच् आछानो से उसके पार हो जाता है । इसलिये दुः्ख में 
को खुश हो रहना अच्छा है। महाकवि दागने खूब 
कहा है-- 

दिल दे तो इस मिज्ञाज का पर्वरदियार दे | 

ज्ोरंज की घड़ी भी खुशी में गुजार दे ॥ 








पक 


विपद्‌ में क्या करना चाहिये ! 


पिप्मअपजनदन छ्े 2्न्‍जप्पऊ 


जब तक विपद्‌ नआवे, उस से घबराना न चाहिये। हा, 
उसका खयाल ज़रूर रखना चाहिये | जब विपद्‌ आजाय; तब 
उसके नाश का यथोचित उपाय करना चाहिये । जो विपदृमें 
फँख कर मोहसे केवल रोता है, हर समय चिन्तत और शोका- 
कुल रहता है, उसका मन बोमार हो जाता है# ) मनके बोमार 
होने से, हाथ पेरों का बल निकल जाता है; क्योंकि बल का 
सारा दारसदार सनपर हो है; इसलिये विपद्में रोना, घबंराना 
झोर चिन्तित रहना, अपनो विपदृ को बढ़ाना है। घबराने 
वाले को विपदु का अन्त नहों आता। विपद में मनुष्य को 
“विचार” बचाता है; इसलिये विपद्‌ में विचारसे काम लेना 
हो चतुराई है । अविचारवानों को विपद्‌ पद-पद पर घतातों 
है । पश्छितों ने कहा है;-- न 





-. € (#ट्शापरी]658 $8 ६06 ७९८६६ एा0ए०/ट7 व पैल्थेए। 8090 8 28 
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केवल व्यसनस्योक्त भेपज॑ नयप णिडतेः | 
तस्योच्छेद समारम्भो विपाद परिवर्जनम || 


नोतिकुशल पस््ितों ने विपदु की एक ह। मुख्य औषधि 


कहो है--“दुःख के नाथ करने का उपाय करना और विषाद 
है त्यागना ।* 


आका,$ 


ध्य्य हो सच्चा रक्तक है। 


अाारापमपा> (वे) अधयान्मवाजमाक 


विपदु 


विपद्‌ में अच्छ-अच्छे साइलिकों के साहस के दिवाले हो 
जाते हैं; बड़े-बड़े बद्मदुर घबरा उठवें हैं। पर'जो विपदृरमे 
घधरा जाते हैं ओर सत्र को हाथ से छोड़ देते हैं, वे शोघ्र हो 
मारे जाते हैं । विपद्‌ में न घबराने वाले और छ७ंय्यावलम्बन 
करने वाले बचुधा बच जाते हैं # । इसलिये विपद्‌ में धेय्यं 
की इरगि न व्यागना चाहिये। कहा है-- 

स्याज्य नम फेय्ये विधुरेडपि देवे, 

घय्यांत कदाचित्‌ स्थितिमाप्नुयात्सः । 

याते ससुद्रेषि हि. पोतमंगे, 

सांयात्रेकों वाज्छति कर्म एवं ॥ 
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श्ध्द नोति शतक । 


देव के नाराज़ होने पर भो घोरज न छोड़ना चाहिये ; 
क्योंकि घोरज से कदाचित्‌ स्थिति सुधर जाय; जहाक़ के डूबने 


पर भी पोतवणिक उद्यम करने को हो इच्छा करता है 
सारांश--विपद्‌ में घवराशी मत; धीरज रक्‍वो ; चित्त 


को चिन्ताओं से शुद्द करके, शोतल दिमाग से विपद्‌ से 
छटकारा पाने के उपाय सोचो । परमात्‌मा को कृपा हुडईढ, 
प्रुस्यवल हुआ; तो निश्चय हो आप को बुद्धि दादा हो घोर 
विपद्से आपको खसुक्ति हो जायगो। विपत्तिमें बुद्धि हो 
बचातो है,--इस पर हमें एक किस्सा याद आया है। सुनियेः-- 

एक दिन एक बन्दर यमुना नदो में तेर रहा था । किसो 
घड़ियाल ने उसका पेर पकड़ लिया। बन्दर ने बचुत कुछ 
कोशिश को, पर घड़ियालने बन्दर का पेर न छोड़ा । इतनेमें 
एंक बन्दर किनारे से बोला--“अरे क्या हुआ ? क्यों रह 
गया ?” उसने जवाब दिया--“थार ! क्या बतावे, घड़ियालने 
एक लकड़ी अपने मुंह्दमें दवा रक्खो है और समभता है कि, 
मैंने बन्दरको पकड़ रक्‍वा है।” यह सुनते हो घड़ियालने 
बन्दर का पर छोड़ दिया । बन्दर को जान बच गई | अगर 
_बन्दर घबरा जाता और होश भ्रूल जाता; तो क्या बचता £ 
विपत्तिमें जिसके बुद्धि मष्ट नहों होतो, वह निश्वयहों बच 


जाता है। कहा है-- 
डत्पन्नेषु विपत्तेषु बुद्धियंस्थ न हीयते | 


स॒ एवं दुगे तराते, जलस्थों वानरों यथा ॥ 





कक 0 





(ब्व्ी 





नोति शतक | ३८ &. 
दोहा-छीन पत्र पह्वित तरु, छीन चन्द्र बढवार 
यह लखि सजन दुःखहू, पाय न लहहि विकार #८८॥ 
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नेता यस्य वृहस्पतिः प्रहरर्ण व्ध स॒राः लेैनिकाः 
स्वगो दुगेमनिम्रदः किल हमेरेंरावतो वारणः ;। 
ईेल्येश्वर्यंबलान्वितो5पि बलिसिभैज्नः परेः संगरे 
तदयक्क वरमेव देवशरणं घिग्पिस्वृथा पौरुषम्‌ ॥<८६॥ 


जिसके वहस्पति के समान मंत्रो, वच्य-सट्टश शस्त्र, देव- 
ताओं को सेना, खर्ग जेसा किला; ऐरावत जेसा वाइन और 
ख्ं विष्ण भगवान्‌को जिस पर क्वपा है-ऐसे अनुपम ऐश्डय्॑ 
वाला इन्द्र भो शत ञों से युद्ध में हारता हो रहा ; इससे मिद् 
होता है; कि पुरुषाथ दधा ओर धघिक्कार-योग्य है। एकमात्र 
दैव हो सब को शरण है 

मतलब यहो है, कि प्रारब्ध या दव के सुकाबले में पुर 
घाध कोई चोज़ नहों। जिस इन्द्र का इतना घश्रव है 
और जिस के सिरपर खयं जगदोशर का हाथ है, वह इन्द्र भो 
गुद्द में सदा हारता हो रहा--इस घटना को देख कर “पुरु- 
बाथ को तुच्छ और देव को सर्वोपरि सानना हो पडता है। 
ओर भो इृष्टान्स लोफप 
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कर्क मोति शतक । 
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दुरगेखिकूटः: परिखा 


जिस का किला ब्रिकूठट पव॑त; ममुद्र खाई, राक्षस योदा, 
कुवैर से धन की प्राप्ति और जिस के यहाँ शक्राचाय्य -प्रयोत 
शास्त्र था; वह रावण भो देववश नष्ट हो गया। 


शुक्रनोति में लिखा हैं-: 


फालानुकूल्य विस्पर्ट शाधवस्याजुनस्थ च | 
अनुकूले यदा देवे ।क्रियाल्पा छफला भवेत्‌ ॥| 
महती सत्क्रिया अनिष्टफलास्यात्प्रतिकूलके | 
कलिदानेन संबद्दो इरिश्रन्द्रस्तथेव च ॥ 


रशासचम्दर और अज्ु नको काल-समस्बन्धी अमुकूलता संसार- 
प्रसिद्द है। जब देव अनुकूल होता है, तब स्ब्य क्रिया भो 
सफल होतो हैं; किन्तु जब प्रारब्ध प्रतिकूल होता है, तब बढ़े 
भारो धत्कम का फल भो अनिष्ट हो होता है । देखिये बलि 
ओर राजा हरिच्न्द्र दान करने से भो बचखन में पड़े। 

जो भोजञ्य वसुओं के अवतार थे, जो भोत्म देवताओंस भी 
क्‍ आजेय थे, जिन भोफपने क्ष विय-कुलनाशक परशुरास जो को 
भी युद्द में नोचा दिखाया था, <«नके जोड़ का योधा उस 
समय एथ्वो पर दूसरा न था,--उन्‍्हों भोभ्मको, गोहरणके समय: 





समुद्र, 
रक्ांस योधा धनदाचवित्तम्‌ | 
शारत्रज्च यस्योशनप्ता प्रणीतं, 
स रावणो दववशाहिपन्‍नः ह| 
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विराट नगरोमें श्रजन द्वारा पराजय ुई६ै। जिस भ्रज्ु नने 
सग में जाकर इनम्ट्र का काय्य साधन किया, जिस अज्लु नने 
अपने बाइबल से एप्वोके समस्त राजाओं को पराजित करके 
धन-दण्छ लिया, जिस अजु नने भीझ् पितामह भौर द्रोणाचाय्य 
के भो छके छड्ाा दिये, जिस अजु नने महातेजस्रो रुस्यपुत्न 
कण को युदच्षेत्र में परास्श कर दिया, जिस अजु नने गश्व्यों 
को भो अपनों युद्धन्‍कला-कुशलताये नोचा दिखा दिया, वह 
अज न, प्रभासतोर्थ में, यादव-स्थियोंकोी भोलों से रक्षा न कर 
सका ! क्या यक्षकम आथश्चय को बात है १ परमातव्माको,विचित्र 
गति है! उस लोलामयको लोलाओं को समभना ममुथ 
को सासथ्य के बाइर है! सरदासजो ने क्या खुब कहा हैः-- 


॥ भेजन ॥ 


दयानिधि ! तोरी गति लखि ना परे ॥ टेक ॥ 
गुरु वसिष्ठ से पंडित ज्ञानी, राधे रुचि लगन घरे। 
सीता-हरश मरण दशरथ को, विंपति में विपाति परे ॥ १ ॥ 
एक गऊ जो देत विप्र को, स्रो छरलोक तरे | 
कोटि गऊ राजा नुंग दीनी, सो भव-कृप परे ॥ २॥ 
पिता-वचन पलटे सो पापी, सो प्रदलाद करे | 
जिनकी रक्चा कारण तुम प्रभु, नरलिंह-रूप बरे॥ ३ ॥ 
पाणडवजन के आप सारथी, तिव पर विपत परे | 
दुर्योधन को मान घटायो, यदुकुल नाश करें ॥ ४ ४१ 
२६ 
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तीन लोक इस विपत के वश में, विपता बश ना परे | 
सूरदास या को सोच न कीजे, होनी तो होके रहे ॥ ५ ॥ 


सारांश यही है कि, देव को अनकूलताये न-कुछ आदमो 
जी सिद्धि प्राप्त करता है और देव को प्रतिकूलता से महावलो 
और सहाबदिसान भो पराजित होते और सुँद को खाते 
है। देव को छापा होने से बिगड़े काम बन जाते हैं 
पं अपर उसकी अक्षपा होने से बने हुए काम भो बिगड़ जाते हैं। 
व दैव नासदें को मदे और सर्दको नासमद; सूख को बुद्धिमान 
' क्षेर बुद्धिमान को सूखे, धनो को निर्धन और निधन को घनो 
बना देता है। सारो शक्तियाँ देव के हो हाथ में हैं; इसलिये 


अदृष्ट समान बलिष्ट नहिं, देख्यो जगमें मीत । 
करे भगोड़ा शूर को, पुनि कायर की जीत | 
पुनि कायर की जीत, घनी को करे है कंगला। 
निर्धन को करे धनी, शहर करि ढारे जंगला ॥। 
कहें गिरिधर कविराय, इष्ट को करे अनिष्ट | 
घुनि आनिष्ट को इृष्ट, ऐसो कोन अदुष्ट ॥ 


कृप्पप--सुरगुरु सेनाधीश सुरत की सेना जाके। 
.._ शत्र हाथ लिये वज्न खवर्य सो हृढ गढ़ ताके ॥ 
' ऐरावत असवार  अ्नू की परम शअश्रनुग्रह। 





टेव हो सुख्य है। गिरिधर कविराय भो यहो कहते हैं:- 
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ऐसी सम्पति सौज सहित सोहत बासव यह | 
तो युद्ध माहि दानवन्सों लहत पराजय खोय पति। 





शोभा समाज सबही वेंथा सब्तों अर्देभुत देवगति |८६॥ 
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कमायत्त फले पुं्सां बुद्धि: कर्मोानु सारिणी । 
तथापि खुधिया भाव्य खुविचार्येव कुबता ॥६०॥ 
यद्यपि मनुष्यों को कमोनुसार फल मिलते हैं ओर बुद्धि 
भो कर्मानुसार डो जातो है'; तथापि बुद्धिसानों को खुब सोच 
विचार कर हो काम करने चाहिये। 


ब॒च्दि कर्मानुसार केसे हो(जातो है ? 
मे मल 
मनुषों को पूवजन्म के कर्मों के अनुसार हो बरे या भले 
फल सिलते हैं। जेसे फल मिलने वाले होते हैं, वंसो हो 
छोनहार होतो है; जेसो होनो होतो है, वेसो हो मगुच को 
बुद्दि हो जातो है। अगर भलो होनो होतो है, तो बुद्दि भलो हो 


जातो है और अगर्रवरो होनो होतो है, तो बुद्दि बरो हो 
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जाती है। होनहार के भागे बड़े-से-बड़े विमानों को नहीं 


चलती । ठन्द कवि महाशय कहते हैं:-- 
जैसी हो दोतव्यता, तेसी उपजे बुद्ध । 


होनहार हिरंदे बसे, बिसर जाय सब खुद ॥। 
जैसी हो. भवितव्यता, तेसी बुद्धि प्रकाश । 
सीता हरवे ते भयो, रावश-कुल को नाश ॥ 
सब की समे विनाश में, उपजत मांति घविपरीत। 
रघुपाति मान्यो लंकपति, जो हर लेगयो सीत ॥ 
सति फिंर जाय विपत्ति में, राव रंक इक रीत। 
हेसहिरन पाछे गये, रास गँवाई सीत॥ 
जब मनुष्यकी होनहार बरो होतो है, जब उस पर विपद्‌ 
आते वालो होतो है ; तब वह जान ब॒भकर ऐसे काम करता 
है, जिस से विषद््‌न आतो हो तो आवे। मनव्य जानता है. 
कि अमुक बन में रात के समय अकला जाऊंगा, तो छाकुग्रों 
द्वारा मारा जाऊँगा। और लोग भो यहो बात समभझाते , 
हैं; उसे जाने से मना करते हैं, पर वह होनो के वश, अपने ._ 
ल्‍ अन्त:करणकी और अपने मित्रोंकी न मानकर जाता है और _ 
| सारा जाता है। रावण नोतिका अद्वितोय विद्दान्‌ था! क्या 
वच्ट जानता न था; कि परस्खो हरणका परिणाम अच्छा नहों? 
7नता तो था, पद होनो उसके सिर पर सवार थो, इससे 
उसको बुद्ििमें सोताको चुपचाप हर ले जाना हो ठोक जँचता 
आा। राजा नल क्या जए को बराइयों को न जानते थे १ राम- 
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चन्द्र क्या नहों जानते थे कि, सोनेका हरिन नहीं होता १ पर 
वे उसके पोछे सोता को छोड़कर भागे । लक्ष्मण और सोता 
क्या न जानते थे, कि रामको मारने वाला ब्िलोको में नहीं । 
फिर भो ; लक्षण सोताको कुटिया में खूनी छोह भारे। दम 
बातों से साफ सालूस होता है, कि सनष्य प्रारब्धके वश हो, 
जान-बुकत कर भो, बुरै कास करता है । नोति में कहा है-- 


जानन्नपि नरो देवात, प्रकरोति विगहितम । 

. कर्म के कल्यचिल्ोके गहिते रोचते कथम्‌॥ 
असंभव॑ हेमसगल्य जन्‍म 
तथापि रामो छुल्लभे रगाय | 
प्रथः समापन्‍न विपत्तिकाले 
थियोअपि पुंसां मालिना सवस्ति |। 


मनष्य जानकर भो; प्रारब्ध के वश हो, निन्दित कम 
करता है; नहीों तो संसार में निन्दित कम किसे अच्छा 
लगता है ? हि 
सोने के हिरन का होना असम्धव है; तो भो रामचन्द्र 
जो को माया-झूग का लालच आ गया। बहुधा, विपत्ति 
के समय, बद्धिमानों को बुद्दि भो.मलोन हो जातो है। 
इन दृष्टान्तों से अच्छो तरह समझ में आ जाता है; कि 
कसफलों के अनुसार जैसो होनहार होतो है, वेसो हो बुदि 
हो जातो है। विनाशकाल उपस्थित होने पर बुद्दिसान-से- 
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चरम ५ 


बुदिमान को बुद्दि मारो जातो है। अगर यह बात न होतो, 
तो पण्छितशिरोमणि रावण और विष्ण के अवतार जगदोशः 
रामचन्द्र जो क्यों विपद्‌ भोगते ? जब ख्य राम और रावण 
से हो भूलें हुआ; तब और मनुष्योको “क्या गिनतो है! 


क्र भी विचार करे काम करना चाहिये। 











कम-फलों के अनसार बुदि हो जातो है, इसमें दशा 
भो शक नहीं; फिर भो; नोतिज्न -पण्डित लिचार कर काम 
करने को सलाह देते हैं।.. विचारपूर्वक काम करने से 
मनुष्य दोष का भागो नहों होता और खय॑ उसके दिल में 
खटक नहीं रहतो। किसताज्ज नोय महाकाव्य के दूसरे 
सर्ग में कहा है-- पद क्‍ 
पा .. सदहसा बिद्धीत न क्रिया--- 
... मविवेकः परमापदां पदसू। 
_ बृणुतेह्ि विसृष्य कारिशं 
है . गुणलुब्धा; स्वयमेव सम्पदः ॥ गा 
.._ हठात्‌ किसो कासको न करना चाहिये। बिना बिचारे 
काम करने से बड़ो भारो विपत्ति:को सम्भावना रहतो है. 
विचारपूव्यक काम करने वाले के पास गुणलोभो सम्पत्तियाँ 
आप-सें-आप आ जातो हैं। हा 
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जातो है। फिर भो; बुद्धिमानों का कर्तव्य है, कि वे खब 
सोचविचार कर काम करें। कहा हैः-- 


दोहा--फ़लहू पावत कर्म ते, बुद्धिहु कर्म श्रघीन । 
तद्यपि बुद्धि विचार के,कारज करो ग्रवीच ॥6६०॥ 





90. (6000फ0₹2)7) #0058 87९ त69८0प९0६ पर००॥ 8९६075 ध्गते 
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खल्वाटों दिवसेश्वरस्य किरणेः संतापितों मस्तके 
वाण्डन्देशमनातप विधिवशात्तालस्य मूल गतः ॥ 
तत्राष्यस्य महाफलेन पतता भरने सशब्दं शिर: 
प्रायो गच्छाति यत्र भाग्यरद्दितस्तत्रैव यांत्यापद्‌ः ॥६१॥ 
किसो गंजे आदमसों का सिर धूप से जलने लगा। वह 
काया को इच्छा से देवात्‌ एक ताड़ के दच्त के नोचे जाकर 
खड़ा हो गया | उसके वहाँ पहुचते हो, एक बड़ा ताड़-फल 
उसके सिरपर बड़े ज़ोर से गिरा । उससे उस को खोपड़ो फट 
गई | इससे सिद्द होता है, कि भाग्यहोन मनुथ जहाँ जाता 
है, उस को विपत्ति भी प्रायः उसके साथ-हो-साथ जाती है। 
किसो विद्वान ने ठोक हो कहा है:-- 
अक्ृते5प्युधमे  पुंसामन्यजन्मकृत फलम्‌ । 
शुभाशु् सभभ्येति विधिवा सस्नियोजितम | 
यस्मिन देशे च काले च बयसा यादुशेन च | 
कृत शुभाशुम कसे ततक्तथा तेन 3 ते॥ 
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डर 
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की दम िलिलिलमिलि मी जिल हर कक लक सर डक लक] 

बिना उद्योग किये भो; पुरुषों को दूसरे जन्म का शुभा- 
शुभ फल, विधि के नियोग ये, मिलता हो है। जिस देश, काल 
और अवस्था में; जिसने जेसा बुरा या भला कम किया है, 
उसका बेसा हो फल उसे भोगना होता है। 

सारांश--अभागे को रक्षा कहाँ भो नहीं; अभागे को 
विपत्ति अभागे के पौछे-पोछे रहतो है । वह अपनो विपत्ति से 
बचने के लिये चाहे जितनो कोशिश क्यों न करे, बच नहों 
सकता । कहते हैं, किसो मनुष्य को डाकुओं ने घेर लिया ; 
प्राण बचाने के लिये, वच सामने के वन में भागा । वहाँ सिंह 
अर हाथी उस के पोछे पड़ गये ; तब प्राणरक्षा के लिये बह 
एक कृप में कूद पड़ा । वहाँ उसे सप भक्तण कर गये। 


छुप्पय--टॉट उधघारे मूढ, बारहू सिर पर नाहाँ। 
तप्यो जेठ की घाम, ताल की पकरी छाहीं॥ 
तहां तालफल एक, शीश पर परयो पद्ाके। 
फूटि गयो करि शोर, पीर बाढी तनु ताके ॥ 
सुख ठौर जानि बिरम्यो सवस, तहां इते ढुखको सहत। 


निर्भाग्य पुरुष जित जात तित, बैर विप ति पी्छाहि रहत ॥९ ?॥ 


97$ 2 >20-62060त 78, |8 9९०१० 9782 30070760 07 ४6 
899 0 6 3प7. पैंछं/0घ६ 0 शिवेंत& 9 धाकतए 9०906, 0ए मै- 
पार एटा: प्रात 9 "बा (शा) 66 पीश8 8 ॥680 ज2$ 
छगंला छए 3 जिंड गएंए ईिफिगष्ट ०7६ छा 8 8762 770798 
0869 ज्ञ|727280फ8९7 820 प्रा पिएॉटए 9९४7807 79प7 80 ]6 39 9प780९ऐं 
छ्काडतिपिाश्छ, . न || 5 8 जी है 











नोति शतक । 8०८. 


0० बकरी. नह, 3८८ # १, 
आओ ही कक 5.ह ९,नर हल किजटा3._क५ 8 कटनी. जमाकर फिर पे म की २ 0 थ.जरत 5 ५9 म केक नया जइक कक काका तक. करन, चुडि. रश' चाका आफ, पाक पहा; मम बात. वा पढ़ आम सही जप पक 2क #र+ से प्को. अस मु 


शशिद्विकरयोग्रदपीड्न गजसुजद्भमबेरीप  बन्धनम्‌ 
मतिमतांचावेलोक्य दरिद्रता विधिरहो बलवानिति में मतिः६२ 


हाथो और सप॑ को बखन में देखकर, सय्ये ओर चन्द्रमा 
में ग्रहछ् लगते देखकर ओर बुद्चिमानों को दरिद्रो देखकर 
“-मैरो समझक में यहो आता है, कि विधाता हो सब से बल- 
बान्‌ है। 
निरसन्देह् विधाता सब से बलवान है। वह जो कुछ भाग्य 
में लिख देता हैं, उसे कोई बड़े-से-बड़ा नहों सिटा सकता। 
कपाल के दोष से हो शिवजो नंगे रहते हैं और कपाल के 
डोष से हो विशु सप-शय्या पर सोते हैं। कुबेर के मित्र होने 
पर भो, महादेवजो चमंवस्त पहनते और भिक्षा माँगते फिरते 
हैं। जो पच्चो सोयोजन को उचाई से भी अधिक दूर से 
अपने भच्च--मांस को देख लेता है, वहो जब प्रारब्ध खोटो 
होतो है, जालके फन्दको पास से भो नहों टेख सकता; क्योंकि 
भाग्य का लिखा होकर रहता है। कहा है-- 
स हि. गगनविहारी कल्मपध्वंसकारी | 
दशशत करधारी ज्योतिर्षां मध्यचारी !| 
विधुरपि विधियोगात्‌ ग्रस्थते राहुणासों | 
लिखितमपि ललाटे प्रोल्कितु कः समय! ॥ 


वह आकाश मे विहार करनेवाला, अशख्कार को नाश 
करनेवाला, सहुसत किरणों वाला, प्रकाशमान, तारागणोंके वोच 
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में धमनेवाला चन्द्रमा भो, भाग्य-बश, राहु से अ्रसा जाता है 
इस से सिद्ध है, कि माथे पर लिखेको कोई मेट नहों सकता ! 


छप्पय-रवि शशि निशद्न फिरें, अहण्‌ सा पीडा पा्वें । 
वहत॒काय गज तुरत, तन्तु लघु सों बँध जावें ॥ 
महा भयंकर सर्प, मंत्र बस रहें मान गह । 
योगी अटल अकाम, होय कामी इक क्षण महँ ॥ 
मतिमान पुरुष दारिद्र बस, था जग बिच घमत रहैं | 





बलवान देवगति है बडी, यह भ्राश्चर्य सकवि. कहें ॥€१॥/ 
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रजाते तावदशपषगुणाकर पुरुषरतल्लमल्करण श्ुवः 
तदाप तत्क्षणभाकडुकरात चद्हद कश्टमपाराडतता बध:॥६३ 


बड़े हो दुःख को बात है, कि विधाता सब गुणों को खान 
झौर घथ्वोके भूषण पुरुषरत्न को सिरल कर भो; उसको देह 
को क्षणभ॑ंगुर कर देता है। इस से विधाता को मूखंता हो 
प्रकट होतो है। 


मनुष्य, अशरफुल मखल॒कृत--ईश्वर को स्टष्टि को शोभा 


आयु कुछ नहीं | वह पानो के बुलबुले को तरह क्षण-भरमें 





और छथ्वो का भूषण होने पर भी, चणभंगुर है--उस को 


2 सपाअालउनान्क कल तलमवहपिल्‍पक कल कम 





नोति शतक । 8११ 





छो नाश हो जाता हैं| ब्रह्मा गुणों की खान--एथोको शोभा- 
रूप पुरुषधको,बनाता; €, [यह तो अच्छी बात है; एर उसे 


.पेलक मारते.नाश;कर देता है, यह दुःख को बात है| यह 


विधाताकी: रूरूता नहीं तो का है १ यदि वह पुरुष को सदा 
स्थिर रहने वाला अजर और अमर बनाता, तो अच्छा होता । 
इसमें; उसको बद्िमत्ता दोखतो ; कॉकि अपने बागर्मे आपरो 
वक्ष लगाकर, आप हो जल सोच कर और बढ़ाकर, अपने हो 


” हाथों से छसे कोई नहीं काटता। जो ऐसा करता है, वह सुख 


हो'समभा “जाता है । 

सार--मनुष्य क्षणभंगुर: है ।- पलक मारते नाश होता है। 
और: चोक़ों को उम्त्र है, पर मनुष्य की कुछ भो उम्त्र नहीं ; 
इसलिये इस: चपला को चमक के समान चन्बल धन, योवन 
ओऔर;६जोवन पर अभिरान न करके, दिन-रात परोपकार कश्ना 
चाहिये |: अप्रना एक दिन और एक ज्षण भो परोपकार और 
परमात्मा के नास बिना|न गँवाना चाहिये। नोचे के भजन 
ओर गृकुल प्रथ्ति से, गुफलत को नोंदमें पड़े हुए पाठकीं को 
छोश हो जायगाः-- 


| भजन ॥ 
राग काफो | 


मुखड़ा कया देखे दर्पण में, तेरे दया चरम ना मनमें ॥ठेका 
हरी-हरी पाग केसरिया जामा, सोहत गोरे तनमें। 





